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वूदामत्‌ द्रवः 


(वैदिक्‌ विधि-विधान सम्मत काठक्‌ शाखा कृष्ण युर्जवेद प्र 
आधारित्‌ विष्ण पचायतन्‌ यज्ञ प्रकिया) 


भाग-1 











जय न्द बाबा जय लाल्‌ बाबा 
गुरूवे नम्‌: प्रम्‌ गुख्वे नम्‌: प्मिष्ट ग्वे नम 
पमाचार्याय नमः आहय सिद्धिष्यो नमः 


वेदामुत्‌ द्रवः 


(वेदिक विधि-विधान सप्मत्‌ काठक्‌ शाखा कृष यु्जलेद प्र 
आधासि विष्णु पचायतन यज प्रक्रिया 


भण्‌ 





प्रकाशक  : स्वामी मस्तबब आश्रम्‌ 
149 राजेन्द्र नगर, ब्लाक -ए 
सै.- 2 (शालीमार गाईन्‌ विस्तार-11) 
साहिबाबादय गाजियाबाद -201005 


प्रथम्‌ स्‌ स्करण्‌ : मार्च 2015 (चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी) 


© सारे अधिकार प्रकाशक के अधीन है1 


मूल्य ¦ 300/ 


पुस्तक सभी आश्रमो मे उपलब्ध है1 


मुद्रक्‌ जोँफरी एण्ड बेल पन्लिशर्स प्रिरसं 
ली, 30, द्वितीय मंजिल, चंद्रगुप्त कम्पलेक्स, 
सुभाष चौक, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-92 


©18॥: 160/061@11011)32॥ 40) 














हवन्‌ सामग्री सूची 


1. चूना - 250 ग्राम्‌ 

2. लकड - 150-200 कि. 

3. जौ दाना - 15-20 कि. 

4. अछरोट - 57 कि. 
5.नापियल्‌ - 3 कि 

6. एवारे - 2 कि. 

7. खोबानी - 250-500 ग्राम्‌ 

8. बदाम्‌ (गी) - 500 गाम्‌ 
9.कमत्‌ ग्ट्ढ्‌ - 1 कि. 

10. किशमिश - 500 ग्राम्‌ 

11. मिश्री (दगेवाली) - 12 कि. 
12. शक्कर (पीली) - 10.12 कि. 
13. घी (देसी) - 10-12 कि. 

14 .कन्द - 25 अदद 
15. लाल्‌ बेर - 10 ष्पयेके ` 
16. स्रशप - 10 शप्ये क्‌े 

१ 17. खील्‌ - 10 रूपये कं 

18. सर्वं ओष्धी आए - 1-2 अदद 
19. काला तिल्‌ - 2 कि. 

20. मोती - 200 ग्रम्‌ 

21. धिदद्र ह्नुमान्वाली) - 100 ग्रम्‌ 
22. धुप्‌ -3 ड्व 

23.गुगत्‌ - 1 कि, 

24. कृपूर्‌ - 500 ग्रम्‌ 

25. कूल मिच्‌ - 5 ग्रम्‌ 

26. छोटी स्‌ढन्‌ इलाची - 5 ग्रम्‌ 
27. लो ग्‌ - 50 ग्राम्‌ 





28 छालचीनी साबृत्‌ - 100 ग्राम्‌ 

29.भूत्‌ जटा - 100 ग्राम्‌ 

30 मूलाटी - 100 ग्राम्‌ 

31 श्रीएल्‌ - 10-12 न्‌ग्‌ 

32 लालचन्दन्‌ (पिमा हअ) - 100 

33 सफेद चन्दन्‌ ;पिसा ह आद्र - 100 ग्राम्‌ 

34. शहद - 50 ग्रम्‌ 

35.नम्‌₹ - प पकेट 

36 रूई - 1 पैकेट 

37.व्ल्‌श के लिए लाल्‌ (पर टिड) कप्डा - मीटर 
38 कलश कं लिए पीतल या मिटटी का घडा - 1 
39 दिया बडा - 1 

40.मिट्टी कृ पव -3 

41.द्‌ध्‌ - 1 कि. 

42 दही - 500 ग्राम्‌ 

43.फएम्‌ल्‌ मालाएे - 56 

44.पएूल्‌ घुले - 10 किलो 

45 इटाधारी - 10 द्द 


दसकं अतिख्ति 


चितमचिया - 4.5 
धालिया - 1042 
गिलास्‌ - 34 
कटोरिया - 45 
चावल्‌ - 1-2 किलो 


दैवताओ के ध्यान्‌ फोटो 





| 





प्रकाशक : स्वामी मस्तबब्‌ आश्रम 
149 राजेन्द्र गगर, ब्लाक -ए 
सै.- 2 (शलीमार गाईन्‌ विस्तार) 
साहिबाबादय्‌ गानियाबाद्‌-201005 


प्रथम्‌ स स्क्रण्‌ : मार्च्‌ 2015 (चैत्र शुक्ल्‌ प्‌ अष्टमी) 


6 सारे अधिकार प्रकाशक के अधीन्‌ है] 


मूल्य ¦ 300।- 


त्क सभी आश्रमो मे उपलब्ध है 


प्रक जोफरी एण्ड बेल पल्लिशरस॑ प्रिटर्स॑ 
बौ. 30, द्वितीय मंजिल, चद्रगुप्त कोम्पलेक्स 
सुभाष चोक, लक्ष्मीनगर्‌ दिल्ली-92 भ 
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हवन्‌ समग्र सूची 


1. चून्‌ा - 250 ग्राम्‌ 

2. लकड † - 150-200 कि. 
 3.जौ दाना - 15-20 कि. 

4. अघरोट - 57 कि. 
5.नारिय्‌ - 3 कि. 

6. एव्र - 2 कि. 

7. घोबानी - 250-500 ग्राम्‌ 

8. बदाम्‌ (गी) - 500 ग्रम्‌ 
9.क्म्ल्‌ ग्ट्ठ्‌ - 1 कि. 

10. किशमिश - 500 ग्रम्‌ 

11. मिश्री (देवली) - 12 कि. 
12. शक्र (पीली) - 10412 कि, 
13. घी (देसी) - 10-12 कि. 

14 .क्‌न्द्‌ - 25 अदद 

15. लाल्‌ ब्र - 10 रुप्य के 

16. स्रशप्‌ - 10 प्ये कं 

1 17. छौल्‌ - 10 रूप्ये के 

18. स्व्‌ ओष्धी आरी - 1-2 अदद 
19. काल्‌ा तिल्‌ - 2 कि. 

20. मोती - 200 गरम्‌ 

21 सिन्दूर (हनुमाना) - 100 गरम्‌ 
22. धू - 3 डि 

23. गुगृत्‌ - 1 कि. 

24. कृपृर्‌ - 500 ग्रम्‌ 

25. कूल मिच्‌ - 50 गरम्‌ 

26. छोटी सून्‌ दूलाची - 50 गरम्‌ 
27. ल ग्‌ - 50 गरम्‌ 


28.छालचीनी सात्‌ - 100 गरम्‌ 

2५.भत्‌ जटा - 100 ग्रम्‌ 

30 माटी - 100 गाम्‌ 

31.श्रीएल्‌ - 10-12 नग्‌ 

32 लालचन्दन्‌ (पिपा हअ) - 100 

33 सफेद चन्दन्‌ ःपिसा हआ - 100 ग्रम्‌ 

34. १६९ - 50 ग्रम्‌ 

35 नमक - एक्‌ पैकेट 

36.छई - 1 पकेट 

37.क्ल्‌श कं लिए लाल्‌ (पर टिड) कपएडा - मीटर 
38.कृलश कं लिए पतल या मिट्टी का घडा - 1 
39 दिया ब्डा - 1 

40.मिट्टी क प्व -3 ` 

41.द्‌ध्‌ - 1 कि 

42 दृह - 500 ग्रम्‌ 

43.फएम्‌त्‌ मालाएे - 56 

44.एूल्‌ घुले - 1 किलो 

45.राधारी - 10 अदद 


दस्कं अतिख््‌ 


चिलमचिया - 45 
धलिया - 1042 
गिलास्‌ - 34 
कटोरिया - 45 
चादत्‌ - 12 कितो 


दैवताभ ठे ध्यान्‌ फोटो 


इन्द्र कलश 


पर्व 
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पमन नततोनेदकयलने 
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नोट := 


1-27 स्थानं पर दो-दो 


अखरोर 
26 पर अखरोटो से भरा र 


हेज कलश 








इद्र कल्‌श म दिये गए अको कं स्थान्‌ ए 


इन्‌ देव्ता कं स्थान्‌ः- 

अघरोर अरर 
1. श्री गण्पति 1 17. श्री अगल्यादित्यभ्या 2 
2. श्री कमार 1 18 श्री वरूण चद्रमोभ्य्‌ ? 
3. श्रीश्री । 19 श्री कुमा भोमाभ्या 2 
4. श्री स्रस्त 1 20. विष्णु बुधाभ्या 2 
5. श्री ल्म 1 21 श्री इनदर बृहप्तिष्या 2 
6. श्री विषव्‌-क्‌ 1 22. स्रवत श्काभ्या 2 
7. श्री इदराय वतर ह्य । 23. श्री प्रनापति शनिष्च्रष्या 2 
श्री अये शमिति हतु 1 | २५ श्र गणपति हुयं 
9. श्री यमाय दण्ड हस्ताय 1 २5 शर सद्र कतु्य्‌ 2 
10 श्र नै तये ठ ग हस्ताय 1 २6. द्रा वाप्या 2 
11.श्री व््णाय एश हस्ताय 1 श: शरी अनन्‌ अगतषया 
नि | 28. अघरोटो ओर पनी से भ्र कलश का बडा गडा 
13 देशय गदाहताय 1 धक्‌ ताहू दैक 

30 न्वीद जला हू धूप 


14.श्र {शना ्रशुल्‌ हताय ' 
15. बरहमणे पए हृत / 
16.श्र विषे चक्‌ हताय 1 


31 शषत्रणात्‌ तेत्‌ का दीप्‌ 
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अमर 


1. विशेष रूप से हम्‌ श्री एम्‌. एल्‌. वोगन्‌ (नोएडा निवासी) को धन्यवाद देना चाहते है 
जिन्हो नै समय-सम्‌य पर प्रेरणा एव निर्देश दिए 

2. स स्कृत्‌ के जाने माने नामी श्र सी. एल्‌. कौल (मयुर विहार फेज 7 निवासी) की 
सहायता तथा सुङ्ञाव कं बिना ये अमुत्‌ प्रसाद सम्भव नही था! 

3. श्री त्रिभवन्‌ तिक्कु जी (दारिक्छा दिल्ली) निवासी ने अपने सुञ्ञाव तथा सहयो देकर 
कृत्‌ कृत्य किया 

4. श्री उत्पल कौल्‌ जी तथा उनकी श्रीमती ड. अदैतवादिनी कल्‌ (सुपुत्र स्वर्गीय 
जानकी ना कौल कमल्‌) के आभार है1 

5. श्री मोहन्‌ कृष्ण कौल्‌, देस्राज्‌ कौल्‌ (शालीमार गाईन्‌) निवासी ने इस पुस्तक को 
साक्षातरूप बनाने मे सहायता की 

6. यहां कश्मीरी कर्मकाण्ड के महाज्ञानी आचार्य इन काक (व्यन्‌ काक) श्री विश्वनाथ 
जी का उल्लेख करना अप्रास गिक न्‌ होगा, उन्हो ने कर्मकाण्ड की गुत्यिया को 
सुलञ्ाने म हमे समय-सयम्‌ प्र सु्ञाव देकर लाभान्वित्‌ किया हम्‌ उनके हृदय सं 
आभार है! 

हम्‌ सभी विदिवानो , आचार्य से प्रार्थना करते है कि वह इस्‌ को पढ कर हमे अपन 

सुञ्ञाव भेज ताकि अगले प्रकाशन मे वह कमी परी की जा सके 1 

अन्त्‌ मे हम्‌ सद्गुरू महाराज जी से यही प्रार्थना करते है - 

"यथ जिन्दगनीम ज्‌ ब' क्र हा 

राग हासिल चान्‌, 

हमारे कश्मीरी कर्मकाण्ड क प्रचीन समय से “ऋषि लैगक्षि" का दिया हज है बादमे 

आजस्‌ 100 वर्ष पूर्व नन गाव के पाठशाला अध्यापक श्री केशव भट्ट जीर्यनावारी 

श्रनग्‌ न्विासी ज्योतिष आचार्य माने जते है उन्हय > यज्ञ विधि की एक पुस्तक 

"वेद-क्ल्पू्रम्‌' नाम्‌ से प्रकाशित की थी! हम्‌ ने दी वेद कलटम्‌ को अधार मानकर 

सरत्‌ रूप से पुस्तक को प्रकशित कले का प्रयास क्का है 

इस पुस्तक को प्तुत्‌ कएने मे हमारे अल्य गुरू भाईयो न सहायत्‌ की, अन्यथा यह पुस्त्क 

वैसे नही बनती जसे कि यह है! स्वादार 


महाराज कृष्ण्‌ तलाशी 
बी-4 जी. एम्‌. - 2 शालीमार गाईन्‌ विस्तार-2 
मो. न्‌. +919871202144 6-1112118|251)1146@241121.60111 
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नदा सुमन्‌ 


निन्को आश्रम्‌ मे "पापा 
नी ताशी के नाम्‌ से जाना जात्‌ थू न्‌ अपना जीव्‌ १९७४ से वामी गकंच्रणो मे 
भपित किव था] बादीपोर्‌ नागामद्र लेकर दित्ती तथ्‌ ईशम तन्‌, न्‌, धन्‌ से 
वामी जी कौ पेया मे त्‌ ह यतन हद्‌ आदि कर्म शीत्‌ मे पयात्‌ रूपि रखते थे] 
उनकी पत्‌ इच थ कि लम्‌ जी के सभी आश्रमो याने हए, कृशमीर से लेकर हाः 
१६ नह नियमित लपे र्ये शुक्‌ पष अष्टम को यत क जायोजन्‌ होत्‌ है- 


ननो क प्रका मे एकरूपता स्थापित ह जाए उको इम्‌ पद्य को हृदय मे एकर 
वामी जै क अङ्गा. आशीर्वाद ओर अनुक सस्‌ दिशा मे भशर प्यलशीत्‌ हे 
गया है] 


घ्वामी मस्तब्ब महाराज जी के परिय शिष्य श्र मोहनलाल्‌ तलाशी जिनः 


परोपकार कौ भावनाओं पे प्ररत हेकर वाभाविकता के तैर ए आन वाती एथ बाधाओं 
विचित्‌ ₹ह क्‌ लव प्रप्त की आर अग्र होते र 


7 दवय पको, भव्तजनो ओ यागादि कम्‌ मे विश्वाप एन वालो के समक 


तिथिः 27.3.20 5 


मातीलाल कौल (हश) 
मत्व्‌ आश्रम्‌ 





प्राक्कथन 


वेद प्रेरणाप्रद मन्त्रो का अथाह सागर है। इस विश्च का ज्ञान कराने बाला 
 शब्दरूपी ब्रह्म - वेद ही है। शब्द - तत्व का वाचक है ओर तत्तवाश्चित 
शब्द ही ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। इस प्रकार वेद के मन्त्रों का 
अभिन्न सम्बन्ध विश्च से बनता है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है ओर हमारे 
मनन-चिन्तन इत्यादि का विषय बन जाने से इस ज्ञानराशि का अर्थ चेतना 
होता हे अर्थात्‌ ' दिव्य चैतन्य कौ प्राति । इस ज्ञान की कोई परिधि नही है। 
अतः समस्त ज्ञान वेद रूप मेँ सर्वत्र प्रकाशित हो रहा हे। 

देहधारी प्राणियों कौ विविध योनियों मे मानव देह की रचना इतनी 
अद्भुत एवं रहस्यपूर्णं हे कि इसके द्वारा सृष्टि का स्थूल, सुक्ष्म एवं 
सृक््मतर ज्ञान हो सकता हे। इसके दारा बाह्य रूप से विराट्‌ सृष्टि का दर्शन 
किया जा सकता है ओर अपने भीतर भी सृष्ट के विराट्‌ एवं दिव्य रूप 

का दरशन किया जा सकता हे। क्योकि मानव शरीर में पूरी सृष्टि अद्भुत 
ढंग से ओतप्रोत हे। वेदों के अनुसार यह शरीर आठ चक्रों से युक्त है। 
इसके नौ दवार हँ। देवताओं के निवास के लिए यह अयोध्यापुरी बनी हई 
है।इसमें अत्यन्त तेजस्वी, स्वर्णमय कोश हे जो महान्‌ ज्योति 

(परमात्मा) से आवृत्त हे। अपने जीवन मे मानव को बुद्धि दारा वेद की 
साधना करनी चाहिये। 

ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र मे ही अग्नि केविविध गुण एवं उसकी विविधं 
क्रियाशीलता से जिन स्थितियों का दर्शन होता है उसको “इड ' शब्द दारा 





यद 





जानने, समञ्चन, समञ्चाने एवं प्रत्यक्ष अनुभव करने-कराने का जो उपदेश 
हे उसका इस सृष्टि-यज्ञ में ही प्रथम दर्शन किया जा सकता है। 
विश्च को सम्पूर्णं रचना - उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का चक्र जिस 
व्यवस्था से चला आ रहा है उसको वेद के शब्दों मे यज्ञ कहते है! 
इस प्रकार विश्च में एक विशाल यज्ञ चल रहा है ओर इस विशाल 
यज्ञ के अन्दर भी अनेक अवान्तर यज्ञ चल रहे हैँ। उदाहरणतया जेसे 
एक नृत्यमण्डली का प्रत्येक नर्तक अपना अलग नृत्य करते हृए भी 
नृत्य-मण्डली के सम्पूर्ण नृत्य की पूर्ति करता हे, उसी प्रकार विश्च में 
अणु परिमाण से महत्‌ परिमाण तक के सब तत्त्वों मेँ जो अलग 
अलग यज्ञ हो रहे हे वे अपने से विशाल यज्ञ के अङ्घ रूप बनकर 
विश्च के यज्ञ की पूर्णता बड़ सौन्दर्य, सामंजस्य, क्रोडा एवं दिव्यता से 
कर रहे हँ। इस प्रकार विश्च के अनेकों यज्ञो से उस महान्‌ यज्ञ की 
पूर्णता होती रहती है। पृथिवी भी एक विशाल वेदी हे। उसमें अनेकों 
वेदियां हँ ओर उन सब की अपनी अपनी परिधियां हँ। इस प्रकार 
जब विश्च रचना में सर्वत्र यज्ञ ही यज्ञ है तो इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ माने 
जाने वाले प्राणी - मनुष्य का शरीर भी यज्ञ के लिए ही हे। मानव देह 
मे परमपुरुष रहते हँ ओर इसी देह के अन्दर बैठे इन्दियादि रूपी देव 
अपना अपना यज्ञ संचालन करते हुए इस पुरुष को शरीर में बांधे हुए 
रक महान्‌ यज्ञ की पूर्तिं कर रहे हँ। मनुष्य को इस जीवन रूपी यज्ञ 
मे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो प्रयत करने पडते हँ यदि 
उनमं भी वह यज्ञ की भावना रखकर सम्पन्न करेगा जो उसको 
अ सुख लाभ के साथ पारलौकिक लाभ भी प्राप्त हो सकता 

| 
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परन्तु आज के मानव समाज में प्रत्येक मनुष्य क्षणिक सुख को 
शोघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने की दौड में विभिन्न सांसारिक साधनों के संग्रह मे 
लगा हुआ हे। वह स्वार्थं के वशीभूत होकर दूसरों के हित की सर्वथा 
उपेक्षा कर्‌ रहा हे। एेसी स्थिति में मानव के लिये वास्तविक सुख-शन्ति 
आप्त करना नितान्त असम्भव है। मनुष्य को सुख- शान्ति एवं सन्तोष से 
परिपूर्णं जीवन तथी प्राप्न हो सकता है यदि वह तथाकथित स्वार्थकां 








संकीर्णं भावना का त्याग कर के सभी को भलाई का ध्यान रखते हुए 
विशाल क्षेत्र में प्रवेश कर अपने विचारों एवं कार्यो को उनके अनुरूप 
करे। ठेसा करने से मानव का मानव में विश्वास ओर प्रेम जाग्रत हो सकता 
हे। 

यज्ञ की निस्वार्थ भावना के अभ्यास के लिए ही यज्ञोपवीत या उपनयन 
संस्कार किया जाता है। पांच छः वर्ष की आयु मेँ जब बालक समञ्जना 
प्रारम्भ करता था तभी से उनके अन्दर यज्ञ की भावना जगाने के लिए 
उसका संस्कार करने का विधान था। पवित्र यज्ञ को करने कौ पात्रता 
प्रदान करने के लिए यज्ञोपवीत दिया जाता था। इसको धारण करते हुए 
नित्य सन्ध्योपासना यज्ञादि करते हुए बालक अपने अन्दर भी यज्ञ को 
त्यागमयी भावना धारण करते हुए इस भावना को दूद्‌ करते रहते थे। 

जो यज्ञ हम करते हैँ उसमें प्रयुक्त आहुति अग्नि मे पडकर सूक्ष्म होकर 
वायु के द्वारा सब ओर फेल कर समस्त वायुमण्डल को शुद्ध, सुगन्धित 
एवं पौष्टिक बना देती है। यह अग्रि की निस्वार्थता है जो अपने देश्चर्य का 
वितरण करती है। इससे मनुष्य को भी अपनी सम्पत्ति का यथोचित 
वितरण करना सीखना चाहिये। अन्यथा संग्रह मात्र करके निरुपयोगी 
संपत्ति दूसरों को इसके लाभ से वंचित करती हे। विश्च हित को लक्ष्य मे 
रखते हुए कार्य करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। क्योकि यज्ञ के द्वारा 
हम जड मन के स्थान पर दिव्य चैतन्य का आह्वान करते हैँ , इद्िय सुख 
के स्थान पर आनन्द का आह्वान करते हैँ इत्यादि। वेद मेँ एक ही बात के 
लिये अनेक समाधान विद्यमान है जिनका प्रयोग देश, काल, परिस्थिति 
भेद से करना होता है। इस प्रकार वेद का उपदेश सार्वकालिक है । 

हमारा शेव दर्शन भी वैदिक परंपरा का ही विस्तार हे। यहां भी यज्ञ का 
एेसा ही महत्व विद्यमान है। यह परंपरा विस्थापन के बाद भी अविच्छिन्न 
रूप से चलती रहे अतः आदरणीय स्वामी मस्तबब जी के सभी आश्रमो 
मे प्रत्येक शुक्ल पक्ष कौ अष्टमी के दिन नियमित रूप से यज्ञ सम्पन्न होता 
है। यज्ञ सम्पन्न करने कौ प्रक्रिया को ध्यान मेँ रखते हुए स्वामी मस्तबब 


जी के भक्तजनों ने अविरत परिश्रम के फलस्वरूप प्रस्तुत पुस्तक वेदामृत 
द्रव्य ' का संकलन किया हे। यह कश्मीरी पण्डित समाज के लिये संतोष 
का विषय हे। ठेसे कार्यो से हमारी परंपरा को संरक्षण मिलता है। 
कालान्तर मं यदि जिज्ञासु हमारी यज्ञ प्रक्रिया की परंपरा को जानना चाहं 
अथवा इस परंपरा का अध्ययन करना चाहं तो उनके लिये भी यह 
संकलन विरोष महततव रखता हे। 


॥ इति शुभम्‌॥ 
१९मडईं २०१५ 
अद्वैतवादिनी कौल 
मुख्य संपादक 
इन्दिरा गांधी राय कला केन्द्र 
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॥ आदौ स्वस्त्ययनम॥ 


पूर्वं दिशा कौ ओर मुख करके कलश मण्डल पर फूल डालते रहं 


ॐ श्रीगणेशाय नमः॥ 


उकारो यस्य मूलं क्रमपवजठर छन्द विस्तीर्णशाखा 
ऋक्यत्रं सामपुष्यं यजुरुचितफलं स्याद थर्वां प्रतिष्ठा) 
यज्ञश्छाया सुश्वेतेर्विंजगणमधुपैर्गीयते यस्य नित्यं 
श्ञवितिः सन्ध्या त्रिकालं दुरितभयहरः पातु नो वेवतृक्षः॥ 
सच्छायः स्थिरधर्ममूलवलयः' पुण्यालवालान्वितो 
धीर्विंद्याकरुणाक्षमादिविलसद्विस्तीर्णशाखाश्रितः। 


सन्तोषोज्ज्वलपल्लवः शुचियशः पुष्पः सदा सत्फलः 
सर्वांश्ापरिपूरको विजयते श्रीवेदकल्पदूमः।। 


मूलाधाराब्धुतवहकलामिश्चितं भूर्भुवः स्व- 
 ब्रह्यस्थानात्परमगहनात्तत्सवितुर्वरिण्यम्‌ | 
भर्गो देवः शशिकलमयी धीमहीत्येकरूपं 
धियो यो नः पिबतदमृतं चोदयान्नः परतत्‌॥। 


मक्ताविद्र्‌महेमनीलधवलच्छायैरमंखेस्त्रीक्षणै - 
्यक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम्‌। 
गायत्रीं वरदाभयाकृशकरां शूलं कपालं गुणं 
शडःखं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तेर्वहन्ती 



































2 वेदामृत द्रवः 





` आयातु वरदा देवी त्र्यक्षरा ब्रह्मवादिनी, 
^ गायत्रि! छन्दसा मातर्ब्रह्मयोने नमोस्तु ते॥। 





।ऋचकम्‌॥ 
ओजोऽसीति गायत्रीमावाह्य देवानामारषम्‌। 


ऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धामनामासि 

.. विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ 
स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ उ२।३॥ 















॥ कल्याणभद्रम्‌॥ 


न 2) 


षड्ष्णिहचतुस्त्रस्त्रटभोऽनुष्टभो बृहती च।॥। 


8 स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देवयदितिरनर्वणः। 
स्वस्ति पुषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना॥ 


2 स्वस्तये वायुमुपत्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्यपतिः। 
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः॥ 


3 विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये 
देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः॥ 


4 स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति। 
स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते! कृधि।॥। 





5 स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्र मसाविव। 
पनर्द धता घ्नता जानता सडःगमेमदहि॥ 














वेदामृत द्रवः 





6 स्वस्त्ययनं तार््यमरिष्टनेमिं महद्‌ भूतं वायसं देवतानाम्‌। 


असुरघ्नमिन्दसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेम।। 


7 अहोमुचमाडि्गरसं गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्््यम्‌। 


प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभयं नो अस्तु॥ 


॥ अथ कनिक्रदत्‌ सूक्तं नाम शक्छुनिभद्रम्‌॥ 


कनिक्रदतृचं प्रदक्षिणिग्जागतं मध्येऽतिराक्व्यषटिविताभ्यमृषिरध्वर 
वाच्यमानं शकून्तं तुष्टाव कुशिक स्तवैषीरथिरिद्रतुल्य 


क ~क जञ 


गाधिनो विश्वमित्रः स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌।! 


(कनिक्रददिति तृचं सूक्तं गृत्समदः शकुन्त इन्द्रस्त्रष्टप्‌)।। 


1 


पुत्रमिच्छस्तपस्तेपे तस्येन्द्र इव . गाधीपुत्रो. जज्ञे 


स्म्ड = 


कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण इयति वाचमरितेव नावम्‌। 
सुमङ्गलश्च शक्छुने भवासि मा त्वा कचिदभिभा विश्व्या विदत्‌॥ 


मा त्वा श्येन उद्वधीन्मा सुपणा मा त्वा विवदिषुमान्वीरो अस्ता) 
पित्रयामनु प्रदिशं क्रनिक्रवत्सुमडःगलो भद्रवादी वदेह॥ 


अव क्रन्दन्दक्षिणतो गृहाणां सुमडगलो भद्रवादी शब्कन्ते। 
मा नः स्तेन इशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः॥ 


ॐ प्रदक्िणिदऽभिगृणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा शक्ुन्तयः। 
उभे वाचौ वदति सामगा इव गायत्रं च त्ष्टभं चानु राजति॥ 


उद्‌ गातेव शकने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि। 
वृषेव वाजी शिशुमतीरपीत्या सर्वतो नः शक्छ्ने। 
भ्रमा वद विश्वतो नः शकुने पुण्यमा वद॥ 
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 ‰ भदः वद दक्षिणतो भदमुत्चरतो वद। 
भद्र पुरस्तान्नो वद भद्र पश्चात्कपिञ्जल।। 

7 भदः वद पुत्रैभंद वद गृहेषु, च। 
भदरमस्माकं वद भद नो अभयं वद।। 

8 भदमधस्तान्नो वद भदमुपरिष्टान्नो वद्‌। 
भद्र भद्रन आवद भद्र नः सर्वतो वद्‌॥ 

9 असपत्नं प्रस्तान्नः शिवं दक्षिणतस्कृधि। 
अभयं सततं पश्चाद्‌ भद्मत्तरतो गृहे।। 

10 योऽवनानि महयसि जिवयुषामिव दुन्द्भिः। 
शकुन्तक प्रदक्षिणां शतपत्राऽभि नो वद।॥। 


11 आवदंस्त्वं शकुने भद्रमावद तुष्णीमासीनः सुमति चिकिद्धि नः। 
यदुत्तन्वदसि ककरिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः॥ 


। इति कनिक्रदत्‌ सूक्तं नाम शकुनिभद्रम्‌।। 


॥अथ इन्द्र भद्रम्‌॥। 


एन्द्रवायव्ये द्यावापृथिव्यावन्त्यस्तृचो हविर्धाने वा तस्य तृतीयः पादो 
वाग्नेयोऽम्बितम देऽनुष्टभो बृहती अष्टमी शेषं गायत्रं च।। 


\ 1“ इन्द्रश्च मृकयाति नो न नः पश्चादघं नशत्‌। 
पौ, व 
भद्रं भवाति नः पुरः॥ 


2 इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत्‌। 
जेता शात्रून्विचर्षणिः॥ 


3 विश्वदेवास आगत श्रुणुता म इमं हवम्‌। 
एदं बरहिर्निंषीदत॥ 


4 तीव्रो वो पधमा। अयं शुनहोत्रेषु मत्सरः। 
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एतं पिवत काम्यम्‌॥ 


इन्द्रज्येष्टा मरुद्गणा देवासः पुषरातयः, 
विरुवे मम श्रुता हवम्‌॥ 


अग्बितमे नदीतमे देवितम सरस्वति। 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब! नस्कृधि।॥। 


त्वे विश्वा सरस्वति श्रितायूंषि देव्याम्‌। 
शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिडिढ नः॥ 


इमा ब्रह्य सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति। 
या ते मन्म गृत्समदा ऋतावरि प्रियान्देवेषु जुह्छति॥ 


प्रेतां यज्ञस्य शम्भुवां युवामिदा वृणीमहे। 
अमिनिंच हव्यवाहनम्‌॥ 


द्यावा नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य विविस्पृशम्‌। 
यन्ञं देवेषु यच्छताम्‌॥ 


आ वामुपस्थमद्रुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः 
इहाद्य सोमपीतये॥ 


||इति इन्द्रभद्रम्‌॥। 
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अथ आनोभद्रम्‌॥ 


ओ नो दश वैश्वदेवन्तु दव त्रिष्टुबन्तमाद्यास्तृचाः 
पञ्चमी सप्तमी जगत्यः षष्ठी विराट्स्थाना।। 


1 आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उदिभदः। 
+ देवा नो यथा सदमिद्धूधे असनप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे 


2 देवानां भद्रा सुमतितऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम्‌ 
देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥। 


3 तान्पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्तरिधम्‌। 
अर्यमाणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌॥ 


4 तन्नो वातो मयोभुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः। 
तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌ 
5 तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियच्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌।॥। 
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥। 


6 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, 
स्वस्ति नस्तार्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 


7 पृषदश्वा मरुतः पु शन्मातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मयः, 
अग्निजिह्वा मनवः सूरचश्चसो विश्वे नो देवा अवसा गमनिह॥ 
8 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्राः। 
स्थिरैरड गस्तुष्ट्‌ वांसस्तनूभिर्व्यशोेम दे वहितं यदायुः॥ 


9 शतमिन शरदो अन्तिदिवा यत्र नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌। 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥ 


अदितिर््यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्पाता स पिता स पुत्रः। 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ 
| इति आनोभद्रम्‌।। 


1 


॥ 9, 
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॥ अथ अग्निभद्रम्‌।। 


एतच न 


अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च . वरुणः. साम _एवच। 


ब्रह्म राज्ञ रथश्चेवमित्यदशभद्रः प्रकौर्तितः  दशव्ग्निभद्रकम्‌। 


1 


अग्नये समनमत्पथिव्यै समनमद्यथाग्निः पृथिव्या समनमदेवं 
महयं भद्राः संनतयः संनमन्तु॥ 


वायवे समनमदन्तरिक्षाय समनपद्यथा वायुरन्तरिक्षेण 
समनमदेवं मह्यं भद्राः संतनयः संनमन्तु॥ 

सूर्याय समनमदिवे समनमद्यथा सूर्यो दिवा समनमदेवं महयं 
भद्राः संनतयः संनमन्तु॥ 

चन्द्रमसे समनमन क्षत्रेभ्यः समनमद्यथा चन्द्रमान क्षतैः 
समनमदेवं मह्यभद्राः संनतयः सनमन्तु॥ 

वरुणाय समनमदव्म्यः समनमद्यथा वरुणोऽदिभः समनमदेवं 
मह्यं भद्राः संनतयः संनमन्तु॥ 

साम्ने समनम्चे समनमद्यथा साम्या समनमदेवं महयं भद्राः 
संनतयः संनमन्तु॥ 

ब्रह्मणे समनमत््षत्राय समनमद्ाथा ब्रहाक्षत्रेण समनमदेवं 
महयं भद्राः संनतयः संनमन्तु॥ 

राज्ञे समनमद्विशे समनमद्यथा राजा विशा समनमदेवं महां 
भद्राः संनतयः संनमन्तु॥ 


रथाय समनमदश्वेभ्यः समनमद्यथा रथोऽश्वैः समनमदेवं 
महयं भद्राः संनतयः संनमन्तु॥ 


प्रजापतये समनमद्‌ भूतेभ्यः समनमद्यथा प्रजापतिभतैः 


समनमदेवं मह्यं भद्राः संनतयः सनमन्तु॥ 
इति अग्निभद्रम्‌।। 





रै 


न= 
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॥अथ अशीतिभद्रम्‌॥ 
भद्रो नो अग्निः सुहवो विभावसु्भद्र इन्द्र पुरुहूतः पुरुष्टुतः। 
भद्रः सूर्यं उरुचक्षा उरुव्यचा भद्रश्चद्धमा समिथेषु जागविः॥ 
भ्रः प्रजा अजनयनः प्रजापतिर्भद्रः सोमः पावमानो तृषा हरिः। 


भ्रस्तवष्टा विदधदरूपाण्यद्भुतो भद्रो नो धाता वरिवस्यतु प्रजाः॥ 


गयस्फान उशन्सदास्तु नः॥ 
भद्रो मित्रो वरुणो सुद्र इद्धा भप्रोऽहिवु्यो भुवनस्य रक्िता। 
भद्रौ नो वास्तोष्पतिरस््मीवहा भद्रः कषत्रस्य पतिरविचर्षणिः। 
भव्रो विभुर्विश्वकर्मा वृहस्पति्भवरो द्विषस्तपनो ब्रह्मणस्पतिः । 
करः सुपण अरुणो मरुत्सखा भदो नो वातो अभिवातु भेषजी 


भद्रो दधिक्रा वृषभः कनिक्रदवभद्रः पर्जन्यो बहुधा विराजति 


भ्रः सरस्वों । 
नः सरस्व उत नः सरस्वती भ्रो्वशी भद्र इन्रः पुरूरवः॥ 


भद्रो नः एषः सविता यपो भगो 





न या 
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10 भद्रो नः प्राणः सुमनाः सुवागसद्भद्रो अपानः सतनोस्सहात्मना। 
भद्रं चशरुर्भद्रमिच्छोत्रमस्तु नो भद्रन आयुष्शरदो असच्छताम्‌॥। 

11 भद्रद्राग्नी नो भवतामृतावृधा भद्रा नो मित्रावरुणा धृतत्रता। 
भद्राश्विना नो भवतां न वेदसा भद्रा द्यावापृथिवी विश्वाशस्भुवा॥ 

12 भद्रा न इन्द्रावारुणा रिषादसा भद्रा न इन्द्रा भवतां बृहस्पती 
भद्रनद्राविष्ण्‌ सवनेष्वयावृधा भद्नद्रासोमायुधि दस्युहन्तमा॥ 

13 भद्राग्नाविष्णु विदथस्य प्रसाधना भद्रा नोऽगनीन्रा वृषभा दिवस्पती। 
भद्रा नो अग्नीवरुणा प्रचेतसा भप्राग्नीषोमा भवता नवेदसा॥ 

14 भद्रा सूर्याचन्द्रमसा कविक्रतू भद्रा सोमा भवतां पूषणा नः। 
भद्रनद्रावाय्‌ पृतनाससासही भ्रा सूर्याग्नी अजिता धनञ्जया।॥ 

15 भद्रा नः सन्तु वसवो वसुप्रजा भद्रा रुद्रावुत्रहणा पुरन्धरा। 
भद्रा आदित्याः सुपसः सुनीतयो भ्रा राजानो मरुतो विरण्िनः॥ 

16 भद्रा न ऊमाः सुहवाः शतश्रियो विश्वेदेवा मनवश्चर्षणीधुतः। 
भद्राः साध्या अभिभवः सूरचक्षसो भद्रा नः सन्त्वृभवो रलधातमाः॥ 

17 भद्राः सवै वाजिनो वाजसातयो भ्रा ऋषयः पितरो गभस्तयः 
भद्राः भृगवोऽडितारसः सुदानवो भ्रा गन्धर्वाप्सरसः सुदससः॥ 

18 भद्राः आप शुचयो विश्वभृत्तमा भद्राः शिवा य्ष्पनुदो न ओषधीः 
भद्रा गावः सुरभयो वयोवृधो भद्रा योषा उशतीरदवपलयः। 

19 भद्राणि सामानि सदा भवन्तु नो भद्रा अथर्वाण ऋचो यजूषि न। 


भद्रा नक्षत्राणि शिवानि विश्वा भद्रा आशा अहुन्ताः सन्तु नो हदि॥ 
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20 संवत्सरा न ऋतवो मयोभुवो योवा आयोवाः सुसराण्युत श्चपाः। 
मुहूतीः काष्ठाः प्रदिशो दिशश्च सदा भद्राः सन्तु द्विपदे चतुष्यदे॥। 

| „>^ भद्रं पश्येम प्रचरेम भद्र भद्रं वदेम शृणुयाम भद्रम्‌। 

तन्नो पित्रो वरूणो मा प्रहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयोः॥ 


| इति अशीतिभद्रं स्वस्त्ययनं समाप्तम्‌।। 


॥ अथ कलशस्थापनम्‌ 


अष्टदल पर पहिले से रखे गये "कलश! पर विष्णुभद्र से पुष्पार्चन 
करते रहियेः- 


आग्नेय्य द्वे देवीनामेकेनद्राणीवरुणान्यग्नायीनां द्यावापृथिव्यौ पार्थिवी 
षड्वैष्णव्योऽतो देवा दैवी वा गायत्री 
॥अथ विष्णुभद्रम्‌॥ 


अभि नो देवीरवसा महः शर्मणा नृपत्नीः। अच्छिनपत्राः 
सचन्ताम्‌ 


इहेन्द्राणीमुपहये वरुणानीं स्वस्तये। अग्नायीं सोमपीतये॥ 


मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो 
भरीमभिः॥ | 


तयोरिदधुतवत्पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः। गन्धर्वस्य श्रुवे 
पदे॥ 


स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः श्म 
सप्रंथः॥ | 

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्याः 
सप्तधामभिः॥ 
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7 इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। समूढमस्य पांसुरे॥ 


8 त्रीणि पवा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः। अतो 
धर्माणि धारयन्‌॥ 


9 विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पृशो। इन्द्रस्य 
„.“ युज्यः सखा॥ 
१ 


10 तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव 
चक्भुराततम्‌। तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवांसः समिन्ते। 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌॥। 


।[इति विष्णुभद्रम्‌।। 
अब आग्नेय कोण पर रखे दो क्षेत्रपाल (मिट्टी के दो टाकू यादो 


कटोरी) पर बिना फूलों कं चावल के दाने डालिये चावल फेंकने का मन्त्र 
इस प्रकार हैः- 


' अश्वमेधे घोराणां आर्षम्‌ द्रष्टे नम उप द्रष्टे नमो.' से लेकर ' भूर्भुवः 
स्वर्वषर्‌ स्वाहा नमः' तक। 


ॐ गायत्रै नमः ॐभूर्भुवः स्वः तत्सवितु्वरिण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌।।३॥ 

(फूल ) 

अश्वमेधे घोराणामार्षम्‌। 


(क्षेत्रपालो पर कवल अर्घं चदाना) 


ॐ द्रष्ट्‌ नम उप द्रष्ट्‌ नमोऽनुद्रष्टे नमः, ख्यात्रे नम, उपख्यात्रे 
नमो, ऽनुख्यात्रे नमः, शृण्वते नम, उप श्ण्वते नमः, सते नमोऽसते 
नमो, जाताय नमो, जनिष्यमाणाय नमो, भूताय नमो, भविष्यते 
नमश्चक्षुषे नमः, श्रोत्राय नमो, मनसे नमो, वाचे नमो, ब्रह्मणे नमः, 
श्रान्तायनमस्तपसे नमः॥ 
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भूतं भव्यं भविष्यद्रषट्‌स्वाहा, नम ऋक्साम यजुर्वषटस्वाहा, 
नमो गायत्री त्रिष्टुबूजगती वषट्स्वाहा, नमः पृथिव्यन्तरिक्षं द्योवृषटस्वाहा, 
नमोऽननं कृषिर्वृष्टर्वषट्स्वाहा, नमः पिता पुत्रः पौत्रे वषटस्वाहा, नमः 
प्राणो व्यानोऽपानो वषटस्वाहा, नमो भूर्भुवः स्वर्वषट्‌ स्वाहा नमः॥ 


अब कलश पर फूल डालियेः- 


यो विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात्‌। 
सम्बाहुभ्यां नमते संपतत्रर्यावापृथिवी जनयन्देव एकः।। 


आ ब्रहयन्ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायतामास्मिरराष्ट राजन्य एषव्यः 
श्रो महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुःसप्तिर्जिष्णु रथेष्ठाः 
पुरन्धिर्योषा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां, निकामे निकामे 
नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां, योगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌॥ 


इषे त्वोर्जत्वेति ब्रह्मणः सर्ववेदो ब्रह्मणः यजुः। 


इषे त्वोर्जे त्वा वायवः स्थोपायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वमघ्या देवभागं प्रजावतीनमीवा अयक्ष्मा 
मा वःस्तेन ईशत माघशंसः, परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ध्रुवा 
अस्मिन्गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य पशुन्पाहि यजमानस्य पशुपा असि॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िविनोर्बाहृभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामाददे। 
घोषदसि प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टारातयः प्रेमागद्धिषणा बर्हिरच्छ मनुना 
कृता स्वधया वितष्टा उर्वन्तरिक्षं वीदीन्द्रस्य परिषूतमसि माघ मोपरि 
परुस्त ऋष्धया स मा च्छेत्ता ते मा रिषति देवबर्हिः शतवशं विरोह 
सहस्रवल्शा विवयं रुहेम आदित्या रास्नासीन्द्राण्याः सननहनं पूषा ते 
ग्रन्थिं ग्रन्थातु, स ते मा स्थादिन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यामुद्यच्छे बृहस्पतेस्त्वा 
म्ना हरामि, देवड्गममसि तदाहरन्ति कवयः पुरस्तादेवेभ्यो जुष्टमिह 
बरहिरासदे॥ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि सहस्रधारम्‌। 
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अयक्ष्मा वः प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहुला भवन्तीः॥। 
मधुमदघृत-वत्पिन्वमाना जीवा जीवन्तीरुप वः स्वेम मातरिश्वानो 
घर्मोऽसि द्यौरसि पृथिव्यसि विश्वधायाः परेण धाम्ना हतासि मा हयाः 
सा विश्वायुः सा विश्वव्यचाः सा विश्वधाया हुतस्तोको हुतो द्रप्सोऽग्नये 
वृहते नाकाय स्वाहा। द्यावापथिवीभ्याम्‌ सम्पृच्यध्वमृतावरीऊर्मिणा- 
मधुमत्तमा मान्द्रा धनस्य सातयः इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेना-तनच्म्यदस्तमसि 
विष्णवे विष्णो हव्यं रक्षस्वापो जागत॥ महि तृणामवोऽस्तु द्युक्षं 
मित्रस्यार्यम्णः वुराधर्षं वरूणस्य नहि तेषाममाचन, नाध्वसु वारणेषु 
ईशे रिपुरघशंसः यस्मै पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय 
ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्त्रम्‌। सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्यतिः। कक्षीवन्तं 
य ओशिजः यो रेवान्यो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धनः स नः सिषक्तु 
यस्तुरः मा नः शंसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते॥। 


नैनुत कोण (8०॥-‰/९७॥) 


अब कलश के नैऋत कोण पर जल ओर विष्टर सहित पात्र 
(मिट्टी का टाकू या कटोरी) रखिये। इसे प्रणीत पात्र कहते है। उस 
प्रणीत पात्र में आगे दिये गये तीन मन्त्रों से तीन फूल डालना। 


सं वाः सृजामि हदयं संसृष्टः मनो अस्तु वः। 
स सृष्टास्तन्वः सन्तु वः सं सृष्टः प्राणो अस्तु वः॥ 


सं स्यावः प्रियास्तन्वः सं प्रिया हृदयानि वः। 
आत्मा वो अस्तु “सं प्रियः सं प्रियास्तन्वो मम॥ 


अब उस प्रणीतपात्र मे डाले हुए विष्टर से पानी के छीटे कलश पर 


देना 


1 अग्नेरायुरसि तस्य ते मनुष्या आयुष्कृतस्तेनास्मा अमुष्मा 
आयुधंहि॥ 





वेदामृत द्रवः 
इन्द्रस्य प्राणः स ते प्राणं ददातु यस्य प्राणस्तस्मै ते स्वाहा 
पितृणां प्राणस्ते ते प्राणं ददातु येषां प्राणस्तेभ्यो वः स्वाहा॥। 
मरुता प्राणस्त ते प्राणं ददतु येषां प्राणस्तेभ्यो वः स्वाहा॥ 


विश्वेषां देवाना प्राणस्ते ते प्राणन्ददतु येषां प्राणस्तेभ्यो 
वः स्वाहा॥ 


प्रजापतेः परमेष्टिनः प्राणः तौ ते प्राणन्दततं ययोः प्राणस्ताभ्यां 
वां स्वाहा॥ 


यदसपं स्तत्सर्पिरिभवों य 
यदध्रियथास्तद्‌-घृतमभवः। 


नवमे स्तन्नवनीतम भवां 
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17 ओषधय आयुष्मतीस्ता अदिभरायुषमतीस्तासामयमा- 
युषयुष्पान-स्त्वसो॥ 


18 इममग्न आयुषे वर्चसे कृधि तिग्ममोजो वरुण सं शिशधि। 


मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर्यथा 
सत्‌॥ 


19 अश्विनोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव मित्रावरुणयोः 
प्राणस्तो ते 


प्राणं दत्तां तेन जीव बृहस्पतेः प्राणः स ते प्राणं ददातु तेन 
जीव।। 


अब यज्ञमण्डप की दिशाओं में राक्षसां को नकारात्मक शक्तियों को 
प्रभाव को मिटाने के लिए निम्न मन्त्रों से चावल सहित काले तिल के 
दाने अपने-अपने मन्त्रों से डालिते रहियेः- 


पहले पूर्व दिशा मं 


ये देवाः पुरः सदोऽग्निनेत्रा रक्षोहणस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु 
तेभ्यः स्वाहा॥ 


अब दक्षिणदिशा मं 


ये देवा दक्षिणात्सदो यमनेत्रा रक्षोहणस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु 
तेभ्यः स्वाहा॥। 


अब पश्चिम दिशा मं 
ये देवाः पर्चात्सदो मरुनेत्रा रक्षोहणस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु 
तेभ्यः स्वाहा॥ 


अब उत्तर दिशा मं 
ये देवा उत्तरात्सदो मित्रावरुणनेत्रा रक्षेहणस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्त 
तेभ्यः स्वाहा।॥ 
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अब ऊपर दिशा मं 


ये देवा उपरिषद्‌ सोमनेत्रा दुवस्वदन्तो रक्षोहणस्ते नः पान्तु ते 
नोऽवन्तु तेभ्यः स्वाहा॥ 


अब आग्नेय कोण में 


इदमहं रक्षोभिः समूहाम्यग्ने सन्दह रक्षः सन्दग्धं रक्षोघ्ने पुरः 
सदे रक्षोघ्ने स्वाहा॥ 


अब नैऋत कोण में 
यमाय दक्षिणात्सदे रक्षोघ्ने स्वाहा॥ 
अब वायवी कोण में 

मरुद्‌ भयः पञ्चात्सद्‌ भयां रक्षोहभ्यां स्वाहा॥ 
अब ईशान कोण मं 

मित्रावरुणाभ्यामुत्तरात्सद्‌ भयां रक्षोहभ्यां स्वाहा। 

अब नीचे कौ ओर 

सोमायोपरिषदेवस्वदते रक्षोघ्ने स्वाहा॥ 


(अब विष्टर से प्रणीत पात्र कं जल का आलोडन करना) 

“रथः पंचवाही दक्षिणा" इस मन्त्र से फिर उस विष्टर से जल की 
छीयो सारे पूजाद्रव्यं कौ अलग-अलग मन्त्रो से शुद्धि करना। पहले जल 
शोधनम्‌ 

आपो हिष्टा मयोभुवस्ता न ऊजं दधातन। महे रणाय चक्षसे॥ 


यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः॥ तस्मा 
अरं गमा वो यस्य श्चयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥। 
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अर्घ्यं कौ शुद्धि करना 


आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम ॒वृष्ण्यम्‌। भवा वाजस्य 
सडत्ग थे॥ 


फूलों की शुद्धि करना 


पुष्पवतीः प्रसुमतीः फलिनीरफला उत। अश्वा इव सजित्वरीवीरुधः 
पारयिष्णवः। 


अब तिलक कौ शुद्धि करना 


गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टा करीषिणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां 
तामिहोपहये श्रियम्‌ 


दर्भं कौ शुद्धि को 


कर्मणे वा वानस्पत्यमसि प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टारातिः प्रियमागात्‌ 
द्विषेण बहिरच्छ मनुमा कृता सुधयावितुष्ट। उर्वन्तरिक्षं वीहि॥ 


अब धूप कौ 


धूरसि ध्वं धूर्वन्तं योऽस्मान्धूर्वति तं धूर्वय वयं धूर्वामस्तं च 
धूर्व। देवानामसि वहिनतमे सन्ितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌। 
विष्णोः क्रमोऽसि अहूतमसि हविधनिं वृंहस्व मा हार्न्मित्रस्य त्वा 
चक्षुषा प्रेक्षे उरु त्वा वाताय। वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण 
च्छन्दसाडि्गरस्वत्‌ रुद्रास्त्वा धूपयन्तु त्रष्टभेन च्छन्दसाडिःगरस्वत्‌ 
आदित्यास्त्वा धूपयन्तु जागतेन च्छन्वसाडिःग रस्वत्‌ विश्वे त्वा देवा 
वैश्वानरा धृपयन्त्वानुष्टुभेन च्छन्दसाड्रस्वत्‌॥ इन्द्रस्त्वा धूपयतु 
वरुणस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा धूपयतु॥ 


अब सूर्य कौ ओर 


उद्भयं तमस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म 
ज्योतिरुत्तमम्‌॥। 
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18 
अब रत्नदीप को 
तेजोसि शुक्रमसि ज्योतिरसि धामासि प्रियं देवानामनाधुष्टं देवयजनं 
देवताभ्यस्त्वा देवताभ्यो गृहणमि यज्ञेभ्यस्त्वा यज्ञेभ्यो गृहणामि। 
पण्डित जी अपने ललाट पर टीका करें 
अध्वर्योऽयं यज्ञो अस्तु देवा ओषधीभ्यः पशुभ्यो मे धनाय। 
विश्वस्मै भूताय ध्रुवो अस्तु देवाः स पिन्वस्व घृतवदेव यज्ञ॥ 
अब पण्डित जी अपने पर अर्घफूल डालें 
इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलत्‌। इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह 
यज्ञमुदारय। 
पण्डित जी अपने आसन के नीचे दो दर्भकाण्ड डाले 
इममिन्द्रो अवीधरद्‌ ध्रुवं ध्रुवेण हविषा हविः। तस्मै सोमो अधि 
ब्रवत्तस्मा उ ब्रहमणस्पतिः॥। 
भूमि को आसनदेना 
वा द्यौर्वा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे। धवे विश्वमिदं जगदध्चुवो 
राजा विशामसि॥। 
पृथ्वी पर गन्ध फूल डाले 
मही द्योः पृथिवी च न इमं यज्ञं मितिक्षताम्‌। पिपृतां नोभरीमभिः॥ 
आकाश कौ ओर गन्ध फूल देना 
बदित्था पर्वतानां कषत्रं विभर्षि पृथिवि। प्रया भूमिं प्रवत्वति महना 
जिनोषि महिनि।॥। 
वायवी कोण में गणेश को 
निषुसीद गणपते गणेषु त्वामा हूर्विप्रतमं कवीनाम्‌। न ऋते 
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त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामकं मघवञ्चिन्वरमर्च॥ 
नैन॒ते कोण पर कमार को 


कुमार माता युवतिः समुब्धं गुहा विभति न दादति पित्रे। 
अनीकमस्य न मिमज्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरुतो॥। 


ईशान कोण परश्री कौ 


अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोविनीम्‌। श्रियं देवीमुपहये श्रीर्मा 
देवी जुषताम्‌॥ 
मध्ये सरस्वती को 


इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिजर्मिभिः 
पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमाविवासेम धीतिभिः॥ 


मध्ये लक्ष्मी को 


कास्यस्मितां हिरण्यप्रकारामार्द्रा ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीम्‌। पवमे 
स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपहये भ्रियम्‌॥। 


आग्नेय कोण में विश्वकर्मा को 


विश्वकर्मां विश्वदेवो विश्वजिद्विश्ववर्शंतः। ते त्वा घृतस्य धारया 
श्रेष्ठ्याय समसूषत॥ 


अब अष्टदल पर स्थित कलश कूम्भ पर नौ ऋचाओं से गन्ध आदि 
डालना। 


1 ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्‌। 
श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌॥ 


2 प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा 









2/ वेदामृत द्रवः 


3 यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो बनस्पतिषु। यो रुद्रो 
विर्वा भुवना विवेश तस्मे रुद्राय नमो अस्तु देवाः॥ 


4 अग्निमीके पुरोहिते ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌॥ 


5 इषे त्वोजं त्वा वायवः स्थोपायवः स्थ देवो वः सविता 
प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे॥। 


6 अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि 
बर्हिंषि।॥। 


4 7 शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु 


8 आह पितृन्‌ स॒ विद्रा ं च विक्रमणं 
विषोः। बहवो य चु ववदत्रां अवित्सि नपातं च विक्रमणं च 


स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः॥। 
9 वषट्ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे 
¶ जुषस्व शिपिविष्ट 
हव्यम्‌। वर्धन्तु त्वा सुष्टूतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिथिः सदा नः ॥ 
अब प्रधान इष्टदेवों को 


अर्थात्‌ विष्णु 
ओर इष्ट देवी (शारिका या =. "महादेव 


गणेश, सूर्य भगवान्‌, 
से गन्ध अर्ध्य पुष्पादि 


को अपने-अपने मन्त्रो 


महाराज्ञी या ज्वाला) 
चदानाः- 


# 
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यो रुद्रो अग्नौ य अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु यो स्द्रो 
विष्वाभुवनानि विश्वा तस्मै रुद्राय नमो अस्तुदेवाः॥ भवाय देवाय 
नमः, शर्वाय देवाय नमः, रुद्राय देवाय नमः, पशुपतये देवाय नमः, 
उग्राय देवाय नमः, भीमाय देवाय नमः, महादेवाय नमः, ईशानाय 
देवाय नमः, ईश्वराय देवाय नमः, उमासहिताय शिवाय नमः, 
पार्वतीसहिताय परमेश्वराय नमः। 
गणेश 
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपम श्रवस्तमम्‌ 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाः ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌॥ 
भगवते विनायकाय नमः एकदन्ताय नमः कृष्णपिङ्गलाय नमः, 
गजाननाय नमः, लप्बोदराय नमः, भालचन्द्राय नमः, हेरम्बाय नमः, 
आखुरथाय नमः विघ्नेशाय नमः विघ्नभक्ष्याय नमः, वल्लभासहिताय 


श्रीमहागणेाय नमः॥। 

सूर्यं भगवान्‌ 
चित्रं देवानामुदगात्‌ अनीकं चकषर्भित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आ प्रा 
द्यावा पृश्व्योरन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।। भगवते हा 
हीं सः सूर्याय नमः सप्तश्वाय नमः, अनश्वाय नमः एकाश्वाय नमः, 
नीलाश्वाय नमः, प्रत्यक्षदेवाय नमः परमार्थसाराय नमः, तेजोरूपाय 


नमः, प्रभासदहिताय आदित्याय नपः॥ 


पणी  ॥ 





क 


~~~ 
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भगवती 
जातवेदसे सुनवाम सोमं अरातीयतो निदहाति वेदाः। स नः 


पषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्ध दुरितात्यग्निः॥ भगवत्यै अमायै 


नमः कामायै नमः, चार्वङ्यै नमः, टड्कधारिण्यै नमः, तारायै नमः, 
पार्वत्यै नमः, यक्षण्यै नमः, 


सर्वशतुघातिन्यै नमः हह राष्टाधिपतये ( अमुक ) भम भैरवाय 
नमः॥ 


ग्रह स्थापन विधि ओर दशादिकपालोँ की पूजा 
“ इन्द्रापर्वता वृहता रथेन वामीरिष आ वहतं 
हव्यान्यध्वरेषु देव वर्धेथां गीर्भिरिया मदन्ता 


$ अग्निः ससि वाजम्भरं ददात्यग्नि । कर्मनिष्ठाम्‌ 
अली रोदसी) यान वीर श्रुत्यं । 


वीरकुक्षिं पुरन्धिम्‌॥ 
9 यमो दाधार पृथिवी यमो द्यामुत सूर्यम्‌। यमाय सर्वमित्तस्थे 
्राणद्वायुर्षितम्‌॥ 


। सुवीराः। वीतं 


10 यंते देवी निऋतिराबबन्ध पाशं ्रीवास्वविचर्त्यम्‌। तं ते 
विष्याम्ायुषो नो मध्येऽ था विषितः पितुमऽद्धि प्मुक्तः॥ 

.! उदुत्तमं वरुण -पशमस्मदवाधमं वि मध्यमं 

चयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम॥। अधा 
2 वायवायाहि दशंतेमे सोमा 


अरकृताः। तेषां पाहि श्रुधी 


` ` ` >, 
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हवम्‌।॥ 

13 सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति। 
साधन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाश तस्पै॥ राजाधिराजाय 
प्रसह्य साधने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे। स मे कामान्कामकामाय 
मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुवेराय वैश्रवणाय महाराजाय वै 
नमो नमः॥ 

14. ईशानं त्वा शुश्रुमा वयं धनानां धनपते गोमद्ग्ने अश्वद्भूरिपुष्ट 
हिरण्यवदननवदधेहि महयम्‌। दुहान्ते द्यः पृथिवी पयो जगरस्त्वा सोदको 
विसर्पतु। प्रजापतिनात्मानमाप्रीणेऽरिक्तो म आत्मा। योरुद्र अग्नौ यो 
अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु। यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै 
रुद्राय नमो अस्तु देवाः॥ 

15 ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स 
बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतरच योनिमसतश्च विवः॥ 

16 वषटृते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌। 
वर्धन्तु त्वासुष्ठुतयो गिरो मो यूयं पात स्वस्तिथिः सदानः॥ 


अथ कलशो पुष्म्‌ 
अब प्रधान कम्भ कलश पर गन्ध अर्यं फूल आदि डालते रहिये। 


1 नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पुथिव्यामधि। ये अन्तरिक्षे ये 
दिवि तेभ्यः सर्पैभ्यो नमः॥ 


2 येषु वा यातुधाना ये वा वनस्पतीरनु। येऽवटेषु शेरते तेभ्यः 
सर्पेभ्यो नयः 


3 चे वादो रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु) येऽप्पु सदांसि 
चक्रिरे तेभ्यः सर्पेभ्यो नयः॥। 
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4 धन्वनागा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम्‌। धनुः 
शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम॥ 


17 मध्यं चक्राकरक्षोरयोः अग्नि सूर्यस्थापना। 


20 





अग्निस्तुविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणमुत्तमम्‌। 
अतूर्त श्रावयत्यतिं पुत्रं ददाति दाशुषे॥। 
आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यनमृतं मर्त्यं च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवौ याति भुवनानि पश्यन्‌॥ 
अग्नि कोणे चक्राकारे वरुणचदरस्थापनम्‌। 


उवा वन्दस्व वरुणं वृहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपाम्‌। 
च नः शमं त्रिवरूथं वि यं सत्पतं नो 


ईशाने त्रिका विष्णुबुधस्थापनम्‌ 


वषट्ते विष्णवास आ कृणोमि तममे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे सूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। 
मरे पघवन्वाचमेमां | 


या ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम्‌। 


ष्णी 
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25 
इमा ब्रह्य सधमादे जुषस्व।।1॥ 

उत्तरे त्रिकोणे इन्द्राबृहस्पतिस्थापनम्‌। 

त्रातारमिन्द्र मवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌। 
हवयामि शक्रं पुरहूतमिन्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विनदरः॥ 
वृहस्यते अति यदयों अर्हादट्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु! 
यदीदयच्छवसर्तप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ 
पूर्वो चतुष्कोण सरस्वतीशुक्र स्थापनम्‌। 

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने। 
सरस्वतीं सुकृतो अहयन्ते सरस्वती दाशुषे वार्य धात्‌॥ 
अन्नात्परि्रुतो रसँ ब्रह्मणा व्यपिबतक्षत्रम्‌। ऋतेन सत्यमिन्रियं 


विपानं शुक्रमन्थस 


६ 


24 


इन्दरस्येन्दियमिदं पयोऽमतं. मधु॥। 


पश्चिमे जालान्तरे प्रजापतिशनैश्चरस्थापनम्‌। 

प्रजापते न हि त्वदन्य एता विश्वा जातानि परि ता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥। 
शंनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंयोरथि स्रवन्तु नः॥ 
नैऋते यवाकारे गणपतिराहुस्थापनम्‌। 


गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शुण्वनूतिभिः सीद सादनम्‌ 
कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया 
वृता॥। 
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वेदामृत द्रवः 
वायवे ध्वजाकारे रुद्रकेतुस्थापनम्‌। 
आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं देवयज्ञं रोदस्यो. । 
अग्निं पुरा तनयिलोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृण्वध्वम्‌।॥ 
केतुं कृण्वनकेतवे पेशो म्यां अपेशसे) समुषदिभरजायथाः।॥ 
उत्तर पक्षरूपेब्रह्धुवस्थापनम्‌। 


को अद्य युद्वे धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भागिने दुणायून्‌ 


भसनिृल्वसो मयो भूत्य एवां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ 
धवा द्यौर्धुवा पृथिवी भुवासः पर्वता इमे। 

धृत विश्वमिदं जगव्‌श्ुवो राजा विशामसि) 

दक्षिणे कूम्भरूपे अनन्ताग्त्यस्थापनम्‌। 


आदित्यं गर्भं पयसा समञ्जन्सहस्त्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌ म 


उभा वर्णावृषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम।। 


कलशे पुष्पाणि 


1 


अमीवहा वास्तोष्यते विश्वारूपाण्याविशन्‌। 
सखा सुशेव एधि नः॥ 
वास्तोष्यते प्रति 


अनमीवो भवा न 
यत््वेमहि प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव 


द्विपदे णं चतुष्पदे ॥ 
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वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरणश्वेभिरिन्दो। 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व॥ 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या। 
पाहि श्चेम उत योगे वरं नो युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 

्षेत्रपालयोरक्षतम्‌। 

चत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि। 
गामश्वं पोषयित्वा स नो मृव्ठाती दृशे॥ 
षेतरत्स्यपते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व। 
मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृव्छयत्तु॥ 
मधुमतीरौषधीर्याव आपो मधुमन्नो भवन्त्वन्तरिक्षम्‌। 
्चत्रस्य पतिर्मधुमानो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम॥ 
भूतो भूतेषु चरति प्रविष्टः स भूतनामधिपतिर्बभूव। 
तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमनुमन्यतामिदम्‌॥ 
उर्वीरोधसी वरिवः कृणोतु क्षेत्रस्य पलनीरधिवोचतं नः। 
तौ मे द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि तेनो मुञ्चतमंहसः॥ 
यो ह वै देवान्ाध्यान्वेद सिध्यत्स्मादेवमिमावलोकाः। 
देवाः साध्याः सिद्धं हास्ये सिद्धमस्मै सिद्धममुष्यै य एवं 
वेद सिद्धयत्यस्मै॥ 

कलशे सर्वंदेवस्थापनम्‌। 
यो विश्वचक्षुुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात्‌! 
संबाहुभ्यां नमते संयजत्रर्धावापुथिवी जनयन्देव एकः॥ 
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वेदामृत द्रवः 
यस्य व्रतमुप तिष्ठन्त आपो यस्य व्रते पवो यन्ति सर्वे। 
यस्य व्रते पुष्टिपति र्निविष्टस्तं सरस्वतन्तमवसेजोहवीमि॥ 
गौरीर्मिमाय सलिलानि तश्चत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्यदी। 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌।॥। 
दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्तमपां गर्भ दर्शतमोषधीनाम्‌। 
अभीपतो वृष्टिभिस्तपर्यन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि॥ 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने। 
सरस्वतीं सुकृतो आहयन्ते सरस्वती दाशुषे वार्य धात्‌॥ 
सरस्वत्यभि नो नेषि वस्योमापस्फरीः पयसा मा न आ धक्‌] 
जुषस्व नः सख्या वेश्या च मा त्वत्धेत्राण्यरणानि गन्म 
पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। 
यन्ञं वष्टु धियावसुः॥। 
चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ 
यज्ञं दधे सरस्वती॥ 
महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। 
धियो विष्वा वि राजति 
जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः! 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः॥ 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धम्‌। 
उवांरुकपिव बन्धनान्युत्योरमुक्षीय मामृतात्‌ 
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यत इन्द्र भयावहे ततो नो अभयं कृधि। 

मघवञ्छग्धि तव तनन ऊतिभिर्विंद्विषो विमृधो जहि॥ 

ये देवा दिव्येकादर स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। 
अप्सुपदो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌॥। 
स सुष्टभास ऋक्वतागणेन बलं रुरोज बलिगं रवेण। 
बृहस्पतिरुस्रिया हव्यसूदः कनिक्रद्वावतीरुदा जत्‌॥ 
एवा पित्रे विश्वेदेवाय वृष्णे यन्नेरविधेम नमसा हविर्थिंः। 
बृहस्पते सुप्रजा वीरयन्तो वयं स्याम पतयो रयणीम्‌॥ 

ये के च ज्मा महिनो अहिमा या दिवो जज्ञिरे अपां सदस्थे। 
ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षप उस्त्रा वरिवस्यन्तु देवाः॥ 
रक्षोहणं वाजिनमाजिघर्मिं मित्रं प्रतिष्टमुपयामि शर्म॑। 
शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा सरिषः पातु नव्तम्‌॥ 
प्रत्यग्ने हरसा हरः श्रिणीहि विश्वतः प्रति। 

यातुधानस्य रक्षसो बलं वीरुज वीर्यम्‌॥ 

अन्विदनुमते त्वं मन्यासै शं च नस्कृधि। 


इषं तोकाय नो दधः प्राण आयुषि तारिषः॥। 
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यत्ते नाम सुहवं सु प्रणीतेऽनुमतेऽनुमतं सदा न्‌। 

तेन त्वं सुमतिदेव्यस्मे इषं पिन्व विश्वारां सुवीराम्‌॥। 
राकामहं सुहवां सुष्टुतीं हवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्यना। 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया धातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌॥। 
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वेदामृत द्रवः 
यास्ते राके सु मतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि। 
ताभिनों अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा॥ 
सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा। 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देव दिविङडि नः॥ 
या सुबाहुः स्वगुरिः सुषुमा बहुसूवरी। 
तस्यै विश्पल्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन॥ 
या गुगूर्या सिनीवाली या राका या सरस्वती। 
इन्द्राणीमह ऊतये वरुणानीं स्वस्तये॥। 
इन्द्राणीमासु नारिषु सुपतनीमहमश्रवम्‌। 
नह्यस्या अपरं च न जरसा भरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ 
नाहमिन्द्राणी रारण सख्युर्वृषाकपेऋते। 
यस्येदमप्ये हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ 
कुहूमहं सुकृतं विद्यनापसस्मिन्यन्ने सुहवां जोहवीमि। 
या नो ददाति श्रवणं पितृणां तस्यै ते देवि हविषा विधेम॥ 
कृहूर्देवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषः श्ृणोतु। 
स्वग्ण॒ देवानां महयन्त्यस्मे रायस्योषं चिकितुषे दधातु॥ 
धाता दवातु नो रयिमीश्ानो जगतस्पतिः। 
स नः पूर्णेन वावनत्‌॥ 
प्रजापतीरमयतु प्रजा इह धाता दधातु सुमनस्यमानः। 
संवत्सर ऋतुभिश्चाक्लृपानो मयि पुष्टि पुष्टिपतिर्दधात्‌॥ 


वेदामृत द्रवः 
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उपहोमदेवाः देवासुराणामार्षम्‌। 

तव श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवां गोत्रमुदसृजो यदिङःगरः। 
इन्द्रेण युजा तमसा परिवृतं बृहस्पते निरपामौल्जो अर्णवम्‌॥ 
बृहस्पते अति यदर्यो अर्हादद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। 
यदीदयच्छवसर्तप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ 
बृहस्पतिः समजयद्वसूनि महो ब्रजान्गोमतो देव एषः। 
अपः सिषासन्तस्वरप्रतीतो बहस्पतिर्हन्त्यमित्रमकेः॥ 
यमो दाधार पृथिवीं यमो द्यामुत स्यम्‌! 
यमाय सर्वमित्तस्थे यत्प्राणद्वायुरक्षितम्‌॥ 
यथा पञ्च यथा षडयथा पञ्च दशर्षयः। 
यमं यो विद्यात्स ब्रूयाद्यथेकर्षिर्विजानते॥ 
त्रिकद्रुकेभिः पतति पडुवीरेकमिदवृहत्‌। 
गायत्री त्रिष्टुष्छन्दाँसि सर्वां ता यम आहिता॥ 
मृव्ठा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्रीराय नमसा विधेम ते। 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषुः॥ 
अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीद्वः। 
सुप्ना यनिद्विशो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः॥ 
त्वेषं वयँ रुद्रं यज्ञसाधनङक्‌ कविमवसे नि हयामहे। 
आरे अस्मद्दैव्यं हेव्टो अस्यतु सुमतिमिद्वयमस्या वृणीमहे॥। 
अव ते हवो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः, 
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| वेदामृत द्रवः 

क्षयननस्मभ्यमसुर प्रचेता राजनेनोंसि शिश्रथः कृतानि 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। 

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम।॥ 

इमं मे वरुण श्रुधी हवागद्या च मृव्छय। 
त्वामवस्युराचके॥ 

तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिंः। 
अहेव्टमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः॥। 
महाव्याहृतयः प्रजापतेः॥। 

ॐ भूर्लोकाय नमः॥ 

ॐ भुवोलोकाय नमः॥ 

ॐ स्वर्लोकाय नमः॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वर्लोकाय नमः 

अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। 

अपां रेतांसि जिन्वति 
उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधसः सह मादयध्ये। 
उभा दाताराविषां रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम्‌॥ 
अयमिह प्रथमो धायि धातुभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडयः। 
यमवानो भृगवो विरुरुचुर्वनेषु चित्रं विभ्वं विशो विशे॥ 
अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः 

तं जानन्नग्न - आरोह ततो नो वर्धया रयिम्‌॥ 
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स्तोमोदेवानाम्‌। 
उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये। 
आरे अस्मे च शुण्वते॥ 
अस्य प्रलामनु द्युतं शुक्रं दुदुहे अहयः। 
पयः सहस्रसामृषिम्‌॥। 
| अरुणेः। 
कवाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। 
उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते॥ 
परिते दूक्छभो रथोऽस्मा। अ श्नोतु विर्वतः। 
येन रक्षसि दाशुषः॥ 
कलशे पुष्पाणि। 
यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौः। 
ताभ्यामेनं परि देहि राजन्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि॥ 
यत्र वेत्थ वनस्पते देवनां गुह्या नामानि। 
तत्र हव्यानि गन्तय॥ 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌। 
ग्रहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ 
अङ्गादङ्गाल्लोप्नो लोम्नो जातं पर्वणि पर्वणि। 
यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि ते॥ 
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कलशे पुष्पत्रयम्‌। 


ॐ भूर्भुवः स्वस्तत्सवितुदरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ॐ॥३॥। 


कलशे पुष्पद्रयम्‌। 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌॥ 


तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवांसः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं 
पदम्‌॥ 


कलशे पुष्पम्‌। 
यो रुद्रौ अग्नौ या अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिष्‌। 
यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै सुद्राय नमो अस्तु देवाः नमः॥ 
कलशे पुष्पत्रयम्‌। 
एेनद्राग्नं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्यन्ति शूराः। 
तनस्त्रायतां तन्वः सर्वतो महवायुष्पन्तो जरामुपगच्छेम जीवाः॥ 
अब नैवेद्य रखिये कलश तथा कलश देवों को। नैवेद्य मेँ सारी यज्ञ 


सामग्री थोडी-थोदी रखना। तण्डुल दधिमधुमात्रामधुपक (चावल दूध दही 
शहद) एक कटोरी में रखिये ' अमृतेशमुद्रया अमृती." से “नमो नैवेद्यं 
निवेदयामि नमः 


अथ नैवेदाम्‌॥ 


अद्य तावत्‌ (मास, पक्ष, वार तिथि का नाम लेकर) 


अपृतेशमुद्रयाऽमृतीकृत्याऽमृतमस्तु अमृतायतां नैवेद्यम्‌। सावित्राणि 
सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो 
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हस्ताभ्यामाददे।॥ महागणपतये, कुमाराय, श्रियै, सरस्वत्यै, लक्ष्म्यै, 
विश्वकर्मणे द्वादेवताभ्यः।। प्रजापतये, ब्रह्मणे, कलशदेवताभ्यः, 
ब्रह्मविष्णु-महेर्वरदेवताभ्यः, चतुर्वेदेशुवराय सानुचराय ऋतुपतये 
नारायणाय ( मार्गशीषं ) रुक्मिणीसहिताय कृष्णाय, श्रीसहिताय केशवाय 
( पौषे ) प्रियासहिताय, अनन्ताय, वागीश्वरीसहिताय नारायणाय ( माघे ) 
प्रीतिसहिताय अच्युताय, कान्तसहिताय माधवाय ( फाल्गुणे ) 
शक्तिसहिताय चक्रिणे, क्रियासहिताय गोविन्दाय। ( चैत्रे। ) सिद्धि 
सहिताय वैकुण्ठाय, शक्तिसहिताय विष्णवे। ( वैशाखे ) गोभासहिताय 
जनार्दनाय, विभूतिसहिताय मधुसूढनाय। ( ज्येष्ठे। ) महिमासहिताय 
उपेन्द्राय, इच्छासहिताय त्रिविक्रमाय। ( आषादढे। ) लक्ष्मीसहिताय 
यज्ञपुरुषाय, घ्रीतिसहिताय वामनाय। ८ श्रावणे। ) कान्तिसिहिताय 
वासुदेवाय, रति सहिताय श्रीधराय। ( भाद्रपदे। ) प्राप्तिसिहिताय हरये, 
मायासहिताय हषीकेशाय। ( आश्वियुजे। ) प्राकाम्यासहिताय योगीश्वराय, 
वागापूवराय धीसहिताय पद्मनाभाय। ( कार्तिके। ) लधिमासहिताय 
पुण्डरीकाक्षाय, गारिमासहिताय दामोदराय। ( मल्लिम्लुचे।) 
सत्यभामासहिताय नरकारये, निष्कलासहिताय महामार्तण्डाय।॥ 


दुगयि त्र्यम्बकाय, वरुणाय, यज्ञपुरुषाय, अग्निष्वात्तादिभ्यः 
पितुगणयागदेवताभ्यः। भगवते वासुदेवाय, सङ्कर्षणाय, प्रद्युम्नाय, 
अनिरुद्धाय, सत्याय, पुरुषाय, अच्युताय, माधवाय, गोविन्वाय, 
सहस्रनाम्ने विष्णवे, लक्ष्मी-सहिताय नारायणाय॥ भगवते भवाय 
देवाय, शर्वाय देवाय, रुद्राय देवाय, पशुपतये देवाय, उग्राय देवाय, 
भीमाय देवाय, महादेवाय देवाय, ईशानाय देवाय, ईश्वराय देवाय, 
उमासदहिताय शिवाय, पार्वतीसहिताय परमेश्वराय॥ भगवते विनायकाय, 
एकदन्ताय, कृष्णपिङ्गलाय, गजाननाय, लम्बोदराय, भालचन्द्राय, 
हेरम्बाय, आखुरथाय, विघ्नेशाय, विघ्नभक्ष्याय, वल्लभासहिताय 
श्रीमहागणेशाय॥ भगवते क्लीकांकुमाराय, षण्मुखाय, मयूरवाहनाय, 
पार्वतीनन्दनाय, सेनाधिपतये कूमाराय॥ भगवते हां हीं सः सूर्याय, 
सप्ताश्वाय, अनश्वाय, एकाश्वाय, नीलाश्वाय, प्रत्यक्षे बाय, 
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परमार्थसाराय, तेजोरूपाय, प्रभासहिताय आदित्याय। भगवत्यै, अमाय, 
कामायै, चार्वङ्गे, टङकधारिण्यै, तारायै, पार्वत्यै, यक्षिण्यै, 
श्रीशारिकाभगवत्यै, श्रीशारदाभगवत्यै, श्रीमहराज्ञीभगवत्ये, 
श्रीज्वालाभगवत्यै, त्रीडाभगवत्ये, वैखरीभगवत्ये, वितस्ताभगवत्ये, 
गडट्गभागवत्यै, यमुनाभगवत्यै, कालिकाभगवत्ये, सिद्धलक्षम्ये, 
महालक्ष्म्यै, महात्रिपुरसुन्वर्ये, सहस्रनाम्न्यै दे ल्यै भवान्यै ।। 
अभयडकरी-देव्ये, क्षेमङकरीभवान्ये, सर्वशत्ुघातिन्ये, चह राष्टाधिपतये, 
अपमुक-भरैवाय।॥ इन्द्राय वज्रहस्ताय सुराधिपतये शचीसहिताय। अग्नये 
शक्तिहस्ताय तेजोधिपतये स्वाहासहिताय। यमा दण्डहस्ताय प्रेताधिपतये 
 यामीसहिताय। नैऋतये खड्गहस्ताय रक्षोधिपतये दितिसहिताय। 
जलाधिपतये वरुणाय पाशहस्ताय वारुणीसहिताय। वायवे ध्वजहस्ताय 
जीवाधिपतये प्राणशक्तिसहिताय कुबेराय गदाहस्ताय यक्षाधिपतये 
यकषिणीसहिताय। ईशानाय त्रिशूलहस्ताय सर्वाधिपतय उमासहिताय। 
ब्रह्मणे पद्महस्ताय वेदाधिपतये गायत्रीसहिताय। विष्णवे चक्रहस्ताय 
त्रैलाक्याधिपतये लक्ष्मीसदहिताय। अनन्तादिभ्यः अष्टाभ्यः 
कूलनाग-दे वताभ्यः।। अग्न्यादित्याभ्यां, वरुणचन्दमोभ्या, 
कूमारभोमाभ्यां, विष्णुबुधाभ्यां , इन्द्राबृहस्पतिभ्यां , सरस्वतीशक्राभ्यां , 
प्रजापति-शनैश्चराभ्यां, गणपतिराहुभ्यां , रुद्रकेतुभ्यां , ब्रह्यश्चुवाभ्यां , 
अनन्तागस्त्याभ्या। ब्रह्मणे, कूर्माय, ध्रुवाय, अनन्ताय, हरये, लक्ष्म्ये , 
कमलायै, शिख्यादिभ्यः पञ्चचत्वारिशद्रास्तोष्पतियागदे वताभ्यः॥ 
ब्राह्मयादिभ्यो मातृभ्यः, गौर्यादिभ्यो मातृभ्यः, ललितादिभ्यो मातुभ्यः 
दुर्गाक्षेत्रगणेश्वरदेवताभ्यः, राकादेवताभ्यः, त्रिकादेवताभ्यः 
सिनीवालीदेवताभ्य, यामीदेवताभ्य, कुहृदेवताभ्यः, रौद्रीदेवताभ्यः 
एि्द्रीदेवताभ्यः, वारुणीदेवताभ्यः, बार्हस्पत्यदेवताभ्यः, ॐ भूदवताभ्यः, 
ॐभुवर्दे वताभ्यः, ॐस्वदेवताभ्यः, अभु भुंवः स्वदे वताभ्यः, 
 अखण्ड-ब्रह्माण्ड-देवताभ्यः।, धूर्भ्यः, उपधुर्भ्यः महागायनत्ये , साविच्यै, 
सरस्वत्यै , हेरुकादिभ्यो वटुकादिभ्यः आत्मनो वाङ्मनः कायोपार्जिंत 
पाप निवारणार्थं अष्टमी याग निपित्तं गणपतिग्रहमण्डलदेवताभ्यः 


॥ 


ॐ 


ग 
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कलशयागदेवताभ्यः तण्डुल दधिमधु मात्रामधुपर्क ॐ नमो नैवेद्यं 
निवेदयामि नमः॥ 


कलशे पुष्प। 
_इन मन्त्रों से कलश पर फिर फूल डालियेः- 
1 हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम 
2 य प्राणतो निमिषितश्च राजा पतिर्विश्वस्य जगतो बभूव। 
। ईशे यो अस्य द्विपवः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
3 च ओजोदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। 
| यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
4 येन द्यौः उग्रा पृथिवी दृढा येन सुस्तम्भितं येन नाकम्‌। 
यो अन्तरिश्ं विममे वरीयः कस्मै देवाय हविषा विधेम।॥ 
। 5 य इमे द्यावापुथिवी तस्तभाने आधारयत्‌ रोदसी रेजमाने। 
| यस्मिननधि विततः सूर एति कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
6 यस्येमे विश्वे गिरयो महित्वा समुद्र यस्य रसया स आहुः 
दिशो यस्य प्रदिशः पञ्चदेवी कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
7 आपो ह यन्महती विश्वमायुर्गरभं दधाना जनयन्तीऽग्रिम्‌। 
ततो देवानां निरवर्ततासुः एकः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
। 8 आनः प्रजां जनयतु प्रजापतिर्धाता दधातु सुमनस्यमानः। 


संवत्सर ऋतुभिः चाक्लृपानो मयि पुष्टि पुष्टिपतिः दधातु 
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आगस्त्यस्य च। 
वेनस्तत्यश्यद्‌ भुवनस्य विद्वन्यत्र विष्वं भवत्येकनीडम्‌ 
यस्मिनिदं सञ्च विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु 
प्रद्ठोचेदऽमृतन्नु विद्ानान्ध्वो नाम निहितङ्गहासत्‌। 


यत्र देवा अमृतमा 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य 
प्रजापतिः प्रथपजा 


परिद्यावापृथिवी 
परिस्वः | 


न्परीत्य सर्वान््रदिशो दिशश्च। 
ऋतस्यात्मनात्मानमुप संविवेश 


वितते सद्य इत्वा परिलोकान्परिदिशः 


ऋतस्य तन्तुं विततं विधृत्य तवपश्यत्तद भवत्तदासीत्‌। | 
बयः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सनिमेधाम- 
तेजोऽसि शुक्रमसि ज्योतिरसि धामासि। 

भा यज्ञेभ्यो दभ्वा ववतरभयो 
1 न परोऽस्ति जातो य आविवेश भुवनानि 


प्रजापतिः प्रजया संविदानस््रीणि 


ज्योतिषि 
° अर्च॑न्तस्त्वा हवामहेऽर्चन्तः समिधीमहि | पचते स षोडशी॥ 
अग्ने अर्चत ऊतये) 


| 
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अथ यजमानपानीय।॥। 
(यजमान यज्ञोपवीत धारण करे) 
गायत्री मंत्र पढते हुए यज्ञोपवीत धोएं 


ॐ गायत्रै नमः ॐ भूर्भुवः स्वस्तत्सवितुर्वरण्यं भगो देवस्य 
धीपहि। धियो यो नः प्रयोदयात्‌॥ 


ॐ सावित्यै नमः ॐ भूर्भुवः॥ 
ॐ सरस्वत्ये नमः ॐ भूर्भुवः॥। 
(यजमान को यज्ञोपवीत डालते हुए पदे) 


यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रयं 
प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य 
त्वायज्ञोपवीतेन उपनह्यामि।॥। 


आदो तर्पणम्‌। 
पुथ्वीतिमन्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो ` 
देवता आसनशोधने विनियोगाः।। 
अञ्जलिं धृत्वा पृथिवीं प्रार्थयेत्‌ 
धरुवा द्यौः, ध्रुवा पृथिवी, ध्रुवासः पर्वता इमे। 
धरुवं विश्वमिदं जगदश्रुवो राजा विशामसि॥। 


प्रीं पृथिव्यै आधारशक्त्यै आसनाय नमः॥ 


दर्भकाण्डद्रयं पृथिव्या आसनम्‌ 
र पथिव्ये आधारशक्तयेमः नमः अर्यं समर्पयामि, गन्धं पु्यं समर्पयामि 
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पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि तवं विष्णुना चृता। 
त्वे च धारय मां देवि पवित्रं कुर चासनम्‌॥। 

नमस्कारं कूर्यात्‌। 
शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुभुंजम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवंविध्नो पटान्तये।। 
अभिप्र तार्थसिद्धयर्थ पूजितो य: सुरैरपि। 
सवं विघ्नच्छिदे तस्मै गणधिपतये नमः।। 
विभ्रदक्षिणहस्तपदययुगले दन्ताक्षसूत्रे श॒भे। 
वामे मोदकपूर्णपात्रपरश्‌ नागोपवीती त्रिदृक्‌। 
भीमान्हयुगासनः श्रतियुगे शङ्खौ वहन्मौलिमान्‌। 

दिश्यादीश्वरपुत्र एव भगवाल्लम्बोदरः शम न;। | 
सुमुखश्च कदन्तर्च कपिलो गजकर्णीक । 
लम्बोदरश्च विकर विघ्नराजो विनायकं \। 
धूम्रकेतुर्गणा ध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः, 


न जायते।। 
चविनाशिनि। 


शत्रूणां भयवर्धिनि।। 


बहाबले पह त्साह महा 
बरहि मां देवि द्रक्ष्ये शत्रूण 
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गरु्ढह्या गुरुर्विष्णुगुरुः साक्षान्महेश्वरः। 
गुरुरेव जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 


अन्नानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुनमीलित येन तस्मे 
श्रीगुरवे नमः 


अखण्ड मण्डलाकार व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन 
तस्मै श्री गुरवे नमः। 


नमामि सदगुरु शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं, शिरसा योगपीठस्थं 
धर्मकामार्थसिद्धये ' 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। 

ये षामिन्दीवश्यामो हृदयस्थो जनादनः।। 
श्रीगुरवे नमः परमगुरवे नमः परिमेष्ठिने गुरवे नमः! 
परमाचार्याय नमः आद्यसिद्धेभ्यो नमः॥। 


न्यास करेः- दर्भं तीलिर्योँ दोनों हाथों कौ अनामिका अंगुलियों मे 
सिरा ऊपर करके रखें 


आ नाभौ, उ हदि, म शिरसि॥ ॐ भूः पादयोः भुवः हदि, 
स्वः शिरसि॥ ॐ भुः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, भुवः तज॑नीभ्यां नमः, स्वः 
मध्यमाभ्यां नमः, महः अनामिकाभ्यां नमः, जनः कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः, तपः सत्यं करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः।॥ 


ॐ भुः पादयोः, भुवः जान्वोः, स्वः गुह्यो, महः नाभौ , जनः 
हृदि , तपः कण्ठे, सत्यं शिरसि॥ 


भ: हृदयाय नमः, भुवः शिरसे स्वाहा, स्वः शिखायै वषट्‌ 
महः कवचाय हूं, जनः नेत्राभ्यां वौषट्‌, तपः सत्यं अस्त्राय फट्‌॥। 
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तत्सवितुरङ्गुष्ठाभ्यां नमः, वरेण्यां तर्जनीभ्यां नमः, भर्गो देवस्य 
मध्यमाभ्यां नमः, धीमहि अनामिकाभ्यां नमः धियो योनः कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः। प्रचोदयात्‌ करतलकरपष्ठाभ्यां नमः॥ 


तत्‌ पादयोः। सवितु्जन्वोः। वरेण्यं कट्चाम्‌। भर्गो नाभौ। देवस्य 
हृदये। धीमहि कण्ठे। धियो नासिकायाम्‌। यश्चक्षुषोः। नः ललारे। 
प्रचोदयातशिरसि। तत्सवितुर्हदयाय नमः। वरेण्यं शिरसे स्वाहा। भर्गो 
देवस्य शिखायै वषट्‌। धीमहि कवचाय हृम्‌। धियो यो नः नेत्राभ्यां 
वौषट्‌। प्रचोदयादस्त्राय फट्‌॥ आपः स्तनयोः। ज्योतिर्नेत्रयोः। रसो 
मुखे। अमृतं ललाटे। ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों शिरसि॥ 


ॐ तद्विष्णोः परमं पदं हृदयाय नमः। सवा पश्यन्ति सूरयः 
शिरसे स्वाहा। दिवीवचक्षुराततं शिखायै वौषट्‌ तद्विप्रासोविपन्यवो 
कवचाय हुतं। जागृवांसः समिन्धते नेत्राभ्यां वौषट्‌। विष्णोर्यत्परमं पदः 
अस्राय फट्‌॥ 


ॐ यो रुद्रो अग्नौ हृदयाय नमः। यो अप्सु य ओषधीषु शिरसे 
स्वाहा। यो वनस्पतिषु शिखायै वषट्‌। यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश 
कवचाय हुम्‌ तस्मै रुद्राय नेत्राभ्यां वौषट्‌। नमो अस्तु देवा अस्त्राय 
फट्‌॥ ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे हृदयाय नमः। कविडकवीनां 
~ शिरसे स्वाहा। उपमश्रवस्तमरं शिखायै वषट्‌। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां कवचाय 
हम्‌। ब्रह्मणस्पत आ नः श्ृण्वनेत्राभ्यां- वौषट्‌। ऊतिभिः 
सीदसावनमस्त्राय फट्‌॥ 





ॐ चित्रं पादयोः। देवानां जङघयोः। उदगाज्जान्वोः। अनीकं 
ऊर्वोः। चक्षुःशिश्ने। मित्रस्य गुहयो। वरुणस्य नाभौ। अग्नर्हदि। आप्रा 
द्यावापृथिवी कण्ठे। अन्तरिक्षं बाह्योः। सूर्यं मुखे। आत्मा नासिकायां। 
जगतः नेत्रयोः। तस्थुषः ललाटे। च शिरसि॥ 


ॐ जात शिखायां। वेदसे ललाटे। सुनवाम कर्णयोः। सोमं 
नासिकायाम्‌। अराती चक्षुषोः। यत ओष्ठयोः। नि दन्तेषु। दहाति-तालुनि। 
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वेदो जिह्वायाम्‌। स ग्रीवायाम्‌। नः बाह्लो। पर्षत्‌ हदि। अति स्तनयोः। 
दुः क्ुक्षौ। गाणि नाभौ। विश्वा पृष्ठे। नाव पाण्योः। इव वृष्णयोः। 
सिन्धुं शिश्ने। दुः कट्चाम्‌। इत ऊर्वोः। अति जङ्घयोः। अग्निः 


पादयोः। | 

तिलान्विकीर्य। अङ्गुलियों से दर्भकाण्ड छोड कं, दिशायों को 
तिल फेकना। 

अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः। ये भूता विष्नकर्तारस्ते 
नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ 

प्राणायाम करे 

ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐॐ तपः ॐ 
सत्यम्‌ ॐ तत्सवितुरवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयावोम्‌। 

आपो ज्योती रसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्‌।।1।213॥ 

अपने को जल की छीटे देना 

तीर्थे स्नेयं तीर्थमेव समानानां भवति। मा नः शंसो अररुषो 


धूर्तिः प्राणडः मर्त्यस्य रक्षाऽणो ब्रह्मणस्पते॥ 


अनामिका कं उपरे पर्वपर पवित्र धारण करे 
वसोः पवित्रमसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि सहस्रधारम्‌, 
अयक्ष्मा वः प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहूलाभवन्तीः॥ 


यजमान को तिलक लगायें। 
ओषधयः सम्बदन्ति सोमेन सह राज्ञा यस्यै करोति ब्राह्यणस्त्वं 


राजन्पारयामसि। आयुः द्रोणसुते श्रियं वशरथे शतरुक्षये राघवे, एश्वर्य 
नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने। शौर्य शान्तनवे बलं च हलधरे , 
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सत्यं च कून्तीसुते, विज्ञाना विद्री भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे॥ 
मन्रार्थां सफलाः सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां लद्धिनाशोऽस्तु 
मित्राणामुदयस्तव आयुरारोग्यभैश्वर्यमेतत्‌त्रितयमस्तु ते जीव त्वं 
शरदश्शतम्‌॥। 


पवित्र निकाल कर यजमान अपने आप को तिलक लगाये। 
परमात्मने पुरुषोत्तमाय पञ्चभूतात्मकाय विश्वात्मने मन््रनाथाय 
आत्मने नारायणाय आधारशक्त्यै समालभनं गन्थो नमः॥ 
गन्धलेपं निवारयेत्‌ 
पवित्र धारण करके अपने आप को अक्षतफूल चटा | 
स्वशिरसि 
अर्घोनपः पुष्पं नमः॥ 
फिर रक्षाबन्धन। मंत्र इस प्रकार है 
यदा बधनम्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः। 
तन्म आबध्नामि शतशारदाय आयुष्मत्‌ जरदृष्टिः यथासत्‌।॥। 
यजमान की पत्नी को टीका लगाएं ओर पढे 


धनपुत्रवती साध्वी सन्तभर्तृवल्लभा मनोज्ञा ज्ञानसहिता तिष्ठ त्वं 
शरदः शतम्‌॥। 


गन्धादिकम्‌। प्रथमं दीपे। 
स्वप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः। प्रसीद मम गोविन्द 
दीपोऽयं परिकल्पितः॥ अघो नमः पुष्यं नमः॥ 
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धूप 
वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्धवत्तमः। आधारः सर्वदेवानां 
धूपोऽयं परिकल्पितः॥ अधां नमः पुष्पं नमः॥ 
सूर्ये (निर्माल्य मे) . 
नमो धर्मनिधानाय नमः सुकृतसाक्षिणे। नमः प्रत्यक्षदेवाय 


भास्काराय नमो नमः। अर्घो नमः पुष्पं नमः॥ 
विष्टर अक्षत सहित निर्माल्य मेँ संकल्प करं 


यत्रास्ति माता न पिता न बन्धुर्रातापि नो यत्र सुहज्जनश्च। न 
ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रिस्तत्रात्मदीपं शरणं प्रपद्यो॥ आत्मने नारायणाय 


आधारशक्तये दीपधूपसडःकल्पात्सिदिरस्तु धूपो नमः दीपो नमः॥ 
ॐ तत्सदब्रह्माऽदयतावत्तिथावद्य अमुकवासरान्वितायां भगवते 


वासुदेवाय सङःकर्षणाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सत्याय पुरूषाय 
अच्युताय माधवाय गोविन्दाय सहस्रनाम्ने विष्णवे लक्ष्मीसहिताय 
नारायणाय॥ भवाय देवाय शर्वाय देवाय रुद्राय देवाय पशुपतये 
देवाय उग्राय देवाय भीमाय देवाय महादेवाय ईशानाय देवाय ईश्वराय 
देवाय उमासहिताय शिवाय पार्वतीसहिताय परमेश्वराय।॥ विनायकाय 
एकदन्ताय कृष्णपिङ्गलाय गजाननाय लम्बोदराय भालचन्द्राय हेरम्बाय 
आखुरथाय विघ्नभक्ष्याय वल्लभा-सहिताय श्रीमहागणेशाय। क्लीं 
कां कुमाराय षण्मुखाय मयूरवाहनाय सेनाधिपतये कुमाराय।॥ हां हीं 
सः सूर्याय सप्ताश्वाय अनश्वाय एकाश्वाय नीलाश्वाय प्रत्यक्षदेवाय 
तेजोरूपाय परमार्थसाराय भास्कराय प्रभासहिताय आदित्याय॥ भगवत्ये 
अमायै कामायै चार्वङ्गे टडःकधारिण्ये तारायै पार्वत्यै यक्षिण्यै 
श्रीशारिकाभगवत्यै श्रीशारदाभगवत्यै श्रीमहाराज्ञी भगवत्यै 
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श्रीज्वालाभगवत्यै वितस्ताभगवत्यै यमुना भगवत्यै सिद्धलक्म्यै महालक्ष्म्यै 
महात्रिपुरसुन्दयै सहस्ननाम्न्ै देव्यै भवान्यै ( विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यः )॥ 
अभयङकरीदेव्यै क्षेमडकरीभवान्यै सर्वशत्रुघातिन्यै इहाराष्टाधिपतये 
( अमुक ) भैरवाय श्रीमहागायत्ै सावित्रै सरस्वत्यै हेरुकादिभ्यः 
वदुकादिभ्यः अष्टमीयागदीपधुपसङःकल्पात्सिद्िरस्तु निमित्तं धूपो 
नमः दीपो नमः॥ 


(अपसव्येन। बाया जानु करकं तिलयुक्त जल से 
अपने पितरों का यथाक्रम सगोत्र नाम लेना।) 


नमः पितुभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे। नमो यमाय रुद्राय 
कान्तारपतये नमः॥ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः 
स्वधा च स्वाहा च नित्यमेव भवन्त्विह ॥ 


ॐ तत्सद्रह्याऽद्यतावत्तिथावद्य अमुकवासरान्वितायां पित्रे 
पितामहाय प्रपितामहाय वृद्धप्रपितामहाय। मात्रे पितामहे प्रपितामह 
वृद्धप्रपितामह्यै। मातामहाय प्रमातामहाय वृद्धप्रमातामहाय। मातामह्यै 
प्रमातामह वृद्धप्रमातामदहयै। समस्त-मातापितुभ्यो द्वादशदैवतेभ्यः पितुभ्यः 
वीपः स्वधा धुः स्वधा॥ 


ओं गायत्रै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वस्तत्सविर्तुवरेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥।3। 


दो दर्भं काण्ड मध्यमा ओर अनामिका अगलियों कं बीच सीधे 
रखकर, अंगूठे से थोडा चावल दबाकर, बाइयां हाथ दाये को कलाई पर 
रखकर अर्चना करे- 

अद्य तावत (मास, पश्च, वार तिथि का नाम लेकर) 
ज्रगणपतेः कुमारस्य, श्रियः, सरस्वत्यः लक्षम्याः, विश्वकर्मणः, 
दवारदेवतानां, प्रजापतेः, ब्रह्मणः, कलशदेवतानां। ब्रह्मविष्णुमहेश्वर- 
देवतानाँ, चातुर्वेवश्वरस्य सानु चरस्य, ( ऋतुपते नारायणस्य ), दुर्गायाः 
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त्र्यम्बकस्य, वरुणस्य, यज्ञपुरुषस्य, अग्निष्वात्तादीनां पितुगणदेवतानां , 
भगवतः वासुदेवस्य, सङ्कर्षणस्य, प्रद्युम्नस्य, अनिरुद्धस्य, सत्यस्य, 
पुरुषस्य, अच्युतस्य, माधवस्य, गोविन्दस्य, सहस्रनाम्नः विष्णोः , 
लक्ष्मीसहितस्य नारायणास्य। भवस्य देवस्य शर्वस्य देवस्य, रुद्रस्य 
देवस्य, पशुपतेः देवस्य, उग्रस्य देवस्य, भीमस्य देवस्य, महादेवस्य, 
ईशानस्य देवस्य, उमासहितस्य-शिवस्य, पार्वतीसहितस्य परमेश्वरस्य 
विनायकस्य, एकदतस्य, कृष्णपिडःगलस्य, गजाननस्य, लम्बोदरस्य, 
भालचन्द्रस्य, हेरम्बस्य, आखुरथस्य, विघ्नेशस्य, वल्लभासहितस्य 
श्री महागणेशस्य, ॐ हां हीं सः सूर्यस्य, सप्ताश्वस्य, अनश्वस्य, 
एकाश्वस्य, नीलाश्वस्य, प्रत्यक्षदेवस्य, परमार्थसारस्य, तेजोरूपस्य 
प्रभा सहितस्य आदित्यस्य। भगवत्याः अमायाः कामायाः चार्वडनग्याः 
टडकगधारिण्घाः तारायाः पार्वत्याः यक्षिण्याः श्री शारिका भगवत्याः 
श्रीशारदा भः श्री महाराज्ञी भः श्रीज्वाला भः श्री ब्रीडा भः वैखुरी 
भः वितस्ता भः गङ्गा भः, यमुना भः कालिका भः सिद्धलक्षम्याः 
महालक्ष्म्याः महात्रिपुरसुन्दर्याः सहस्रनाम्य देव्याः भवान्याः ( विष्णु- 
पञ्चायतनदे बताना ) अभयङकरीदेव्याः क्षेमङःकरीभवान्याः 
सर्वशत्रघातिन्याः इहराष्टाधिपतेः ८ अमुक भैरवस्य ) महागायत्रयाः 
सावित्र्याः सरस्वत्याः हेरुकादीनां वटुकादीनां आत्मनो वाङ्मनः कायो 
पार्जित पापनिवारणार्थं ( निमित्तं) कलश-पूजनं विष्णु पञ्चायतन 
पूजनं क्षेत्रेणपूजनमर्यामऽहे करिष्ये ओ कुरुष्व 


दो दर्भं काण्ड निर्मालय में डालना, चावल कन्थे के पीके से 
फोकना) 

एेसे ही दो (2) दभ काण्डों से सारे देवताओं को आसन देना। 

महागणपतेः क्कुमारस्य श्रियः सरस्वत्यः लक्ष्याः विश्वकर्मणः 
द्वारदेवतानां प्रजापतेः ब्रह्मणः कलशदेवतानां चातुर्वेदेश्वरस्य सानुचरस्य 


( ऋतुपते नारायणस्य ) दुर्गायाः त्यम्बकस्य, वरुणस्य, यज्ञपुरुषस्य, 
अग्निष्वात्तादीनां पितृगणदेवतानां, भगवतः वासुदेवस्य सखहस्ननामप्नः 
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विष्णोः लक्ष्मी-सहितस्य नारायणस्य। भवस्य देवस्य उमा सहितस्य 
शिवस्य पार्वतीसहितस्य परमेश्वरस्य, रुद्रस्य देवस्य। ओं हां हीं सः 
सूर्यस्य प्रभासहितस्य आदित्यस्य। विनायकस्य, वल्लभासहितस्य 
श्रीमहागणेशस्य। भगवत्याः अमायाः कामायाः चार्वङःग्या 
टडकधारिण्याः तारायाः पार्वत्याः यक्षिण्याः श्रीशारिकाभगवत्याः 
श्रीमहाराज्लीभगवत्याः शारवाभगवत्याः सहस्रनामन्याः देव्याः भवान्याः 
( विष्णुपचायतन-देवतानां ) अभयङ्करीदेव्याः क्षेमडःकरीभवान्याः 
सर्वं -शत्रुघातिन्याः इहराष्टाधिपतेः ( अमुक भैरवस्य ) महागायत्रयाः 
सावित्र्याः सरस्वत्याः हेरुकादीनावदुकादीनां इवमासनं नमः। 


दो दर्भं काण्ड दां हाथ कौ मध्यमा ओर अनामिका अंगुलियों के 
मध्य में सीधे रखकर, थोड़ा सा चावल, दारं हाथ के अगृूठे से दबाकर, 
बायों हाथ दां हाथ की कलाई पर रखकर निम्न लिखित मन्त्र पढते हए 
पूजा कं लिए अर्चना कीजिए। इसके पश्चात दो दर्भं काण्ड निर्माल्य में 
डाले ओर चावल के दाने कधों की पीछे फक दी दीजिए। पहले यह 
पढकर। 


ओं महागणपतये कुमाराय श्रियै सरस्वत्यै लक्ष्म्ये विश्वकर्मणे 
द्वारदेवताय्यैः। प्रजापतये ब्रह्मणे कलश देवताय्यैः ब्रह्मविष्णुमहेशवर- 
देवताभ्यः। चातु्वेदेश्वराय, सानुचराय ( ऋतुपतये नारायणाय ) दुग, 
त्यग्बकाय वरुणाय, यज्ञपुरुषाय, अग्निष्वात्तादिभ्यः पितृगणदेवताभ्यः। 
वराय भगवते वासुदेवाय सहस्ननाम्ने- विष्णवे लक्ष्मीसहिताय 
नारायणाय। भवाय देवाय उमासहिताय शिवाय, पार्वतीसहिताय 
परमेश्वराय॥ विनायकाय वल्लभासहिताय श्रीमहागणेशाय॥ ओं हां 
हीं सः सूर्याय प्रभासहिताय आदित्याय॥ भगवत्यै अमाय कामायै 
्विङ्यै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै यक्षिण्यै श्रीशारिकाभगवत्यै 
महाराज्रीभगवत्यै सहस्ननाम्यै देव्यै भवान्यै ( विष्णुपञ्चायतन-देवताभ्यः ) 
अभयङ्करीदेव्यै क्षेमङ्करीभवान्यै, सर्वशत्रुघातिन्ये, इह राष्टाधिपतये 
( अमुक भैरवाय ) प्रहागायत्ै, साविन्ै, सरस्वत्यै हेरुकादिभ्यो 
वटुकादिभ्योः युष्मान्वः पूजयामि ओं पूजय॥ 
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दो दर्भ काण्ड दाँ हाथ की मध्यमा ओर अनासिका अगलियों के 
मध्य में सीधे रखकर, थोडा सा चावल दाँ हाथ के अगूठे से दबाकर, 
वार्यो हाथ, दाये हाथ की कलाई पर रखकर, आवाहन कं लिए अर्चना 
करनी चाहिए। उसके पश्चात्‌ दो दर्भं काण्ड निर्माल्य में डाल दीजिए ओर 
चावल को कंधों के पीके फक दीजिए। मन्त्र निम्नलिखित हे। 


ओं महागणपतिं कुमारं श्रियं सरस्वतीं लक्ष्मीं विश्वकर्माणं 
द्वारदेवताः प्रजापतिं, ब्रह्माणं, कलशदेवताः ब्रह्मयविष्णुमहेशवरदेवताः 
चातुर्वेदेुवर, सानुचरं ( ऋतुपतिनारायणं ) दुर्गा त्यम्बकं वरूणां यज्ञपुरुषं 
अग्निष्वात्तादीः पित्गणदेवताः भगवन्तं वासुदेवं, खङकर्षणं प्रद्युम्नं, 
अनिरुद्धं, सत्यं, पुरुषं, अच्युतं, माधवं, गोविन्दं , सहस्रनामनं विष्णु, 
लक्ष्मीसहितं नारायणं, भवं देवं, शर्व देवं, रुद्रं देवं, पशुपतिं देवं, 
उग्रदेवं, भीमं देवं, महादेवं, ईजानं देवं, उमासहितशिवं, पार्वतीसहितं 
परमेश्वरं ,। विनायकं, एकदन्तं, कृष्णपिङ्गलं, गजाननं, लम्बोदरं , 
भालचन्द्रं हेरम्बं, आखुरथं, विघ्नेशं, वल्लभासहितं श्री-महागणेशं। 
ओं हां हीं सः सूर्य, सप्ताश्वं, एकाश्वं, नीलाश्वं, प्रत्यक्षदेवं, परमार्थसार, 
तेजोरूपं, प्रभासितं आदित्य। भगवतीं अमां, कामां, चार्वडगीं, 
टडकधारिणीं, तारां, पार्वतीं, यक्षिणीं, श्रीशारिकाभगवतीं , श्रीशारदा 
भः श्रीमहाराज्ली भः श्रीज्वाला भः श्रीन्नीडा भः श्री वैखरी भ 
वितस्ता भः गङ्गा भः यमुना भः कालिका भः सिद्धलक्ष्मी, महालक्ष्मीं, 
महात्रिपुरसुन्दरीं, सहस्रनास्नीं देवीभवानीं , विष्णुपञ्चायतन- देवताः , 
अभयडकरीदेवीं, क्षेमडःकरीभवानीं, सर्वशत्नुघातिनीं , इहराष्टाधिपतिं 
( अमुक भैरवं ) महागायत्रीं , सावित्रीं, सरस्वतीं, हेरुकादीन्‌, वटुकादीन्‌ 
आवाहयिष्यामि, ओ आवाहय। 


|  यलान विकीर्य 
थोडे जव कं दाने चारों दिशाओं में फक, 
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प्राणायाम 


हाथ पर साफ जल की धारा डालें ओर थोडा सा जल वापस उसी 
पात्र में डाले ओर पटे) 


पाद्यार्थम्‌ उदक नमः। 

शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये, शंयोरभि स्रवन्तु नः॥ 
इस पात्र मे लाजा, गन्ध, सर्वांषद, दर्भं ओर जल डालें 

लाजाश्च कूकूमं (लामि) चैव सर्वोषधि समन्वितम्‌ दर्भाङकूर 
जलं चैव पञ्चाङ्गं पाद्य लक्षणम्‌ भगवन्त पाद्यं पाद्यं 


ॐ प्रहागणपतये, कुमाराय, श्रिये, सरस्वत्ये, लश्म्ये, विश्वकर्मणे, 
द्वारदेवताभ्यः। प्रजापतये, ब्रह्मणे, कलशदेवताभ्यः ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर- 
देवताभ्यः चातुर्वेदेश्वराय सानुचरायै (ऋतुपतये नारायणाय ) दुगि, 
त्र्यम्बकाय, वरुणाय, यन्ञपुरुषाय, अग्निष्वांतादिभ्यः पितुगणदेवताभ्यः॥ 
भगवते वासु देवाय सहस्रनाम्ने विष्णवे लक्ष्मीसहिताय नारायणाय, 
भवाय देवाय, उमासहिताय शिवाय, पार्वतीसहिताय परमेश्वराय॥ 
विनायकाय, वल्लभासहिताय श्रीमहागणेशाय॥ ओं हां हीं सः सूर्याय, 
प्रभासहिताय आवित्याय॥ भगवत्यै, अमायै, कामायै, चार्वडःग्यै, 
टङ्कधारिण्यै, तारायै, पार्वत्यै, यक्षिण्यै, श्री शारिकाभगवत्यै, 
सहस्ननाम्यै देव्यै भवान्यै ( विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यः ) अभयडकरीदेव्यै 
्षेमडकरीभवान्यै सर्वंशत्ुघातिन्यै, इहराष्टाधिपतये ( अमुक भैरवाय › 
महागायत्यै, साविन्यै, सरस्वत्यै, हेरुकादिभ्यो वटुकादिभ्यो पाद्यं नमः॥ 


(शेषं निवारयेत्‌) 

कयोरी से हाथ पर फिर जलधारा डाल के वापस पात्र में डाले ओर 
पदं 

पुनः शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभि सखवन्तु 
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नः॥ 


अब इस पात्र मे जल, दूध, दर्भ, घी, दही, अर्ध, जव सर्षप (8 
द्रव्य) डालें 


(आपः क्षीर, कुशाग्राणि धृतं, च दधि तण्ड्लाः यवाः 
सिद्धार्थकाञ्चेति हर्य अष्टांड्‌गमुच्यते ) 


यजमान भगवन्तः अर्ध्यं अर्घ्य पदे ओर सारे कलश मंडल पर इसी 
जल से लव देते रह।। 


यह मन्त्र पढते हुए- 


ओं महागणपते, कुमार, श्रीः, सरस्वति, लक्ष्मी, विश्वकर्मन्‌, 
द्वारदेवताः, प्रजापते, ब्रह्मकलशदेवताः, ब्रह्मविष्णुमहेश्वरदेवताः, 
चातुर्वेदेश्वर, सानुचर, ( ऋतुपते नारायण ) दुर्ग, त्र्यम्बक, वरुण, 
यज्ञपुरुष, अग्निष्वात्तादयः, पितृगणदेवताः, भगवानूवासुदेव, सङ्कर्षण, 
प्रद्यु, अनिरुद्ध, सत्य, पुरुष, अच्युत, माधव, गोविन्द , सहस्रनामन्‌, 
विष्णो, लक्ष्मीसहितनारायण। भवदेव, शर्वदेव, रुद्रदेव, पशुपतेदेव, 
उग्रदेव, भीमदेव, महादेव, ईशानदेव, उमासहितशिव, 
पार्वतीसहितपरमेशवर। विनायक, एकदन्त, कृष्णपिङ्गल, गजानन, 
लम्बोवर, भालचन्द्र, हेरम्ब, आखुरथ, विघ्नेश, वल्लभा-सहितश्री- 
महागणेश हां हीं सः सूर्यं सप्ताश्व, अनश्व, एकाश्व, नीलाश्व, 
प्रत्यक्षदेव, परमार्थसार, तेजोरूप, प्रभासहितआदित्य। भगवति अमे, 
कामे चार्वङि्गि, टडःकधारिणि, पार्वति, यक्षिणि, श्रीशारिका भगवति, 
श्री शारदा भः श्रीमहाराज्ञी भः श्रीज्वाला भः ब्रीडा भः वैखरी भः 
वितस्ताम्डग भः यमुना भः कालिका भः सिद्रलक्ष्मीः, महालक्ष्मीः, 
महात्रिपुरसुन्वरि, सहस्रनाम देवीभवानि ( विष्णु- पञ्चायतन देवताः। 
अभयड्करीदेवि, क्षेमङकरीभवानि, सर्वशत्रुघातिनि इहराष्टाधिपते 
( अमुक-भैरव ) महागायत्रि, सावित्रि, सरस्वति, हेरुकादयो, 
वटुकादयः, इदं वोऽर्घ्यं नमः 
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शुद्ध जल से देवताओं को स्नान करना- 
समस्त देवताभ्योः मच््र स्नानीयं नमः 


अब कलश पर वस्त्र रखना (लाल कपड़ा ओर अन्य स्थापित देवतां 
को नारियवन कं छोटे टकडे डालना 


वासोनमः 

यज्ञोपवीत नमः 

अब कलश को तिलक लगाना 
समालभनंगन्धो नमः 

(गन्धलेपं निवारयेत्‌) हाथ धो लेना 
अब कलश को अर्घ-फूल चाना 
अर्घो नमः पुष्पं नमः।। 


अब एक थाली मेँ कपूर, दीप, धूप, जलाकर सभी देवताओं कौ 
आरती उतारे ओर पद 


अद्यतावत्‌ ( मास, पक्ष, वार तिथि का नाम लेकर )ओं 
महागणपतये कमाराय श्रियै , सरस्वत्यै लक्ष्य , विश्वकर्मणे द्वारदेवताये 
प्रजापते ब्रह्मणे कलशदेवतायैः, ब्रह्यविष्णुमहेशुवरदे वताय्ये :। 
चातु्वेदश्वराय, सानुचराय, ( ऋतुपतये नारायणाय ) दुर्गाय, त्यम्बकाय, 
वरूणाय, यज्ञपुरुषाय अग्निष्वात्तादिभ्यः, पितृगणदेवताभ्यः। भगवते 
वासुदेवाय सहस्रनाम्ने विष्णवे लक्ष्मीसहिताय नारायणाय॥ भवाय 
देवाय उमासहिताय शिवाय , पार्वतीसहिताय परमेश्वराय॥ विनायकाय, 
वल्लभासखहिताय श्रीमहागणेशाय॥ ॐ हां हीं सः सूर्याय प्रभा- 
सहिताय आदित्याय भगवत्यै अमायै कामायै चार्वङ्ग्यै, टङ्कधारिण्ये, 
तारायै पार्वत्यै, दक्षिण्य, श्रीशारिकाभगवत्यै, सहस्रनाम , देव्यै भवान्यै 
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( विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यः ) अभयडःकरीदेव्ये, क्षेमङकरी-भवार्न्य 
सर्वशत्रघातिन्ये, इहराष्टाधिपतये, ( अमुक भैरवाय ) महागायव्ये, 
साविव्यै, सरस्वत्यै, हेरुकादिभ्यो, वटुकादिभ्यो, कर्पूरं नमः दीपो 
नमः धूपो नमः 


अब सामूहिक रूप मेँ सभी भक्तजन आरती आरम्भ करे घण्टी तथा 
शंख बजाना चाहिए- 


गणे स्तुति 
हेमजासुतं भजे गणेशं इंशनन्वन। 
एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञ सूत्रकम्‌। 
रक्त गात्र धूम्रनेत्र शुक्ल वस्त्र मण्डित। 
कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तुते गजाननम्‌।1। 
पापाणि चक्रपाणि मूषकादि रोहिणं। 
अग्निकोरि सूर्यज्योति वज्कोटि निर्मलम्‌। 
चित्रमाल भक्तिजाल भालचन्द्र शोभितम।2। 
कल्पवृक्ष... 
भूतभव्य हव्य कव्य भृगु भार्गवार्चिंतम्‌। 
दिव्यवह्वि कालजाल लोकपाल वन्दितम्‌, 
पूर्णब्रह्म सूर्यवर्णं पुरुषं पुरान्तकम्‌।३। 
कल्पवृक्ष... 
विर्ववीयं विश्व सूर्यं विश्वकर्म निर्मलम्‌ 
विश्वहतां विश्वकर्ता यत्र तत्र पूजितम्‌ 
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चतुर्मुखं चतुर्भुजं सेवितुं चतुर्युंगम्‌॥4। 

कल्पवृक्ष... 

ऋद्धि-बद्धि- अष्टसिद्धि-नवनिधान-दयाकम्‌। 
यन्ञकर्म-सर्व-धर्म-सर्व- वर्ण-अर्चनम्‌। 
पूतधूप्र-दुष्ट-मुष्ट-दायकं विनायकम्‌।5। 

कल्पवृक्ष... 
हर्ष-रूप-वर्ष-रूप-पुरुष-रूप वन्दितम्‌। 
शर्प-कर्ण-रक्त-वर्ण-रक्त-चंदन-लेपितम्‌। 
योग-इष्ट-योग-सृष्ट-योग-दुष्टि-दायकम्‌।6। 
कल्पवृक्ष... 

विष्णु स्तुति 

ॐ जय नारायण जय पुरुषोत्तम जय वामन कंसारे 
उद्धर मांसुरेशविनाशिन्‌ पतितोऽहं संसारे॥ 

घोरं हरं मम नरकरिपो केशव कल्मषभारम्‌ 
मामनुकम्पय दीनमनाथं कतुर भवसागरपारम्‌। 

जय जय देव जयासुरसूढन जय केशव जय विष्णो। 
जय लक्ष्मी मुखकमलमधुव्रत जय दशकन्धरजिष्णो॥। 
घोरं. ... ` 

धट्यपि सकलमहं कलयामि हरे नहि किमपि स सत्वं 
तदपि न मुञ्चति मामिदमच्युत पुत्रकलत्रममत्त्वम्‌॥ ` 
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घोर. ... 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि गर्भनिवासं 
सोदुम-लपुनरस्मिन्माधव मामुद्धर निजदासम्‌॥ 
घोरं .. 
त्वं जननी जनकः प्रभुरच्युत त्वं सुहतवुलमित्रम्‌। 
त्वं शरणं शरणागतवत्सल त्वं भवजलधिवहित्रम्‌॥ 
घोरं ... 
जनकसुतापति चरणपरायण शंकरमुनिवर गीत। 
धारय मनसि कृष्ण पुरुषोत्तम वारय संसृतिभीतिम्‌॥ 
घोरं. 

शिव स्तुति 
आधीनामगद दिव्यं व्याधीनां मूलकृन्तनम्‌। 
उपद्रवाणां दलनं महादेवमुपास्महे॥ 


आधियन हन्द युस ओषधि छु आसवुन, व्याधियन हन्द युस मूल गालान 
कठिजण उपद्रवन द्रोत युस छुं वायान्‌, तस महादेवस कर भ पूजा।। 


अहं पापी पाप क्षपण निपुणः शंकर भवान्‌। 
अह भीतो भीता भय वितरणे ते व्यसनिता॥ 
अहं दीनो दीनोद्धरण विधि सज्जस्तमितरत्‌। 
न जानेहं वक्तुं कुरु सकल शौचे मयि कृपाम्‌॥ 





ही शंकर छुस ब पापी आसवुन, चय पापन दुख नाश करान। 
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खूच॒मुत दुस भ व्ययि खोफ दुम म्य बासान, चय अभय दिवान चय 
भय कासान। 


छुस भ दीन व्ययि आरत्यन हुन्द आरुत, आरुत्यन भवसर चय 
तारान। 


कर दया म्य बुद्धिहीनस प्यठ च्‌ पानय, अमिखोत ज्याद छुस न कह 
भ जानान। 


जनस्त्वद्पादान्ज श्रवण मनन ध्याननिपुणाः। 
स्वयं ते विस्तीर्णा न खलु करुणा तेषु करुणा॥ 
भवे लीने दीने मयि मननहीने न करुणा। 
कथं नाथ ख्यातस्त्वमसि करुणा सागर इति॥ 
ही शंकर चानि चरण कमलुक युस ` 

करि श्रवण मनन व्ययि निदिध्यासन 

तरि पानै सु भवसर हाजत तस 

चाजन कटाक्षण हुन्द कति रोजन। 

संसारस मज फरिमतिस म्य दुखियस, 

विचार रस्तिस त म्य अनाथस।। 

यलि करख न दया म्य मूढ भाव सस्तिस। 

नव चोन दयासागर वन ब कस।॥। 


कति सपदि नाव चोन मशदूर जगतस, शंकर तारान छुं भवसागरस।। 
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अभिनवगुप्त कृत शिवस्तुति 

1 ॐ व्याप्त-चराचर-भाव-विरेषं, चिम्मयम्‌-एकम्‌-अनन्तम्‌-अनादिम्‌ 
भेरव-नाथम्‌-अनाथ-शरण्यम्‌-तन्मय-चित्ततया-हदि वन्दे॥ 

2 त्वन्मयम्‌-एतत्‌-अशेषम्‌-इदवानी भाति मम त्वत्‌-अनुग्रह शक्त्या 
त्वं च महेश सदैव ममात्मा स्वात्ममयं मम तेन समस्तम्‌॥ 

3 स्वात्सनि-विशुवगते त्वयि नाथे तेन न संसृति-भीतेः कथास्ति। 
सत्‌-स्वपि दुर्धर-दुःख विमोह त्रास-विधायिषु कर्म-गणेषु॥ 

4 अन्तक मां प्रति मा दृशम्‌-एनां क्रोध-कराल-तमां विद धीहि)। 
शंकर-सेवन-चिन्तन-धीरो भीषण-भैरव-शक्ति-मयोस्मि॥ 

5 इत्थम्‌-उपोढ-भवन्मय-संवित्‌ दीधिति-दारित-भूरि-तमिस्रः। 
मृत्यु-यमान्तक कर्म-पिशायः नाथ! नमोस्तु न जातु लिभेमि॥ 

6 प्रोदित-सत्य-विबोध-मरीचि, प्रोक्षित-विश्व-पवार्थ-सतत्वः। 
भाव-परामृत-निर्भरपूणं त्वस्यहम्‌-आत्मनि निर्वतिम-एमि।॥। 

7 मानस-गोचरम्‌-एति-यदैव क्लेश दशा तनु-ताप-विधात्री। 
नाथ! तदेव मम-त्वत्‌-अभेदः स्तोत्र-परामृत-वृष्टिर-उदेति॥ 

8 शंकर! सत्यम्‌-इदं व्रत-दानं स्नान-तपो-भव-ताप-विनाशि। 
तावक-शास्त्र-परामृत-चिन्ता सिध्यति चेतसि-निर्वंति-धारा॥ 

9 नृत्यति गायति हृष्यति गाढं संवित्‌-इयं मम॒ भैरवनाथ! 
त्वां प्रिय आप्य सुदर्शनम्‌-एक दुर्लभम्‌-अन्यजनैः समयज्ञम्‌॥ 
10 वसुरस-पैषे कृष्ण-दशप्यां अभिनवगुप्तः स्तवम-इमम-अकरोत्‌ 
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येन विभु-भव-मरु-सन्तापं, शमयति इटिति जनस्ये दयालुः॥ 
शंकर स्तुति 

अतिभीषण-कटुभाषण-यमकिङ्कर पटली 
कृतताडन-परिपीडन-मरणागम समये। 
उमया सह मम चेतसि यमशासन-निवसन्‌ 
शिवशंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम्‌। 
अतिदुर्नय-चटुलेन्दरिय-रिपुसंचय-दलिते 
पविककंश-कटुजल्पित-खलगर्हण-चलिते। 
शिवया सह मम चेतसि शशिशेखर निवसन्‌॥ शिवशंकर... 
भवभञ्जन सुररञ्जन खलवञ्चन पुरहन्‌ 
दनुजान्तक मदनान्तक रविजान्तक भगवन्‌। 
गिरिजावर करुणाकर परमेश्वर भयहन्‌॥ शिशंकर... 
शक्रशासन कृतशासन चतुराश्रम विषये 


कलिविग्रह भवदुर्ग्रह रिपुदुर्बल समये। 
द्विजक्षत्रिय वनिता शिशुदरकम्पित हदये शिवशंकर... 


भवसम्भव विविधामय परिपीडितवपुषं 


दयितात्मज ममताभर कलुषीकृत हदयम्‌, 
कुरु मां निज चरणार्चिंत निरतं भव सतम्‌॥ शिवशंकर... 
गौरी स्तुतिः 
लीलारब्ध-स्थापित-लुप्तखिल लोकां 
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59 
लोकातीतै-र्यीगिभिरन्तर्हदि मृग्याम्‌। 
बालादित्य-भ्रेणि-समान-द्युति पुंजां 
गोरीमबाम्बुरुहाश्षीटमीडे॥ 
आशा-पाश-क्लेश-विनाशं विदधाना 
पादाम्बोज-ध्यान-पराणां पुरुषाणाम्‌। 
इशीडइंणाधांडःगहरां तां तनुमध्याम्‌॥ 
गोरीम. ... 
प्रत्याहार-ध्यान-समाधि-स्थिति-भाजां 
नित्यं चित्ते निर्वृत्ति-काष्ठां कलयन्तीम्‌। 
सत्य-ज्ञानानन्दमयीं तां अभिवन्ध्याम्‌॥ 
गोरीम. ... 
चन्द्रापीडानन्वित-मन्द-स्मित-वक्त्रां 
चन्द्रापीडालङकृत लोलालकभाराम्‌। 
इन्द्रो पेन्द्राभ्यर्चित-पादाम्भुज-युग्माम्‌॥ 
गोरीम. ... 
नानाकारैः शक्तिकदम्बेर्भुवनानि 
व्याप्य स्वैरं क्रीडति याऽसौ स्वयमेव । 
कल्याणीं तां कल्पलतामानति-भाजाम्‌॥ 
गोरीम. .. 
मूलाधादुत्थितवन्तीं विधिरन्धम्‌। 





ताः 
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सौरं चान्द्रं धामविहाय ज्वलिताङ्गीम्‌। 
स्थूलां सूक्ष्मां सृक्ष्मतरां तामभिवन्द्या॥ 
गौरीम. ... 

आदिक्षान्तामक्षरमूरत्यां विलसन्तीं 

भूते भूते भूतकदम्बं प्रसवित्रीम्‌। 

शब्द ब्रह्मानन्दमयीं तां प्रणवाख्याम्‌॥। 
गौरीम. ... 

यस्या कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं 
भूयो भूयः प्रादुरभूदक्षतमेव। 

त्रत सार्धं तां स्फटिकाद्रौ विहरन्ती 
गौरीम. ... 

यस्यामेतत्प्रोतमशेषं मणिमाला 

सूत्रे यद्वत्कापि चरं काप्यचरं च। 
तामद्यत्मन्ञानपदव्या गमनीया॥ 
गौरीम. ... 
नित्यः सत्यो निष्कल एको जगदीशः 
साक्षी यस्याः सर्गं विधौ संहरणे च। 
विश्वत्राण क्रोडनशीलां शिवपत्नी ॥। 
गौरीम. .. | 

प्रातः काले भावविशुद्धः प्राणिधानात्‌ 
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भक्त्या नित्यं जल्पति गौरीदशकं यः 
वाचां सिद्धिं सम्पदमुच्चैः शिवभक्तिम्‌ 
तस्यावश्यं पवंतपुत्री विदधाति 


अथ-ध्यानम्‌ 


इन्द्राक्षी द्विभुजां देवीं पीत-वस्त्राधरां शुभाम्‌ वामे हस्ते वज्जधरां 
दक्षिणे चाभय-प्रदाम्‌। सहस्त्र नेत्रां सूर्याभां नानालंकार- भूषिताम्‌ 
प्रसन वदनां नित्यम्‌-अप्सरो-गणसेविताम्‌। श्री-दुर्गा सौम्य-ववनां 
पाशांकुणधरां परां, त्रौलोक्य-मोहिनीं देवीं भवानीं प्रणमाम्यहम्‌ 


इन्द्र-उवाच 


इन्द्राक्षी नाम सा देवी देवतैः समुदाहता, गौरी शाकंभरी देवी 
दुर्गा-नास्नीति-विश्रुता। 

कात्यायनी महादेवी चन्द्र-घण्टा-महातपः गायत्री सा च सावित्री 
ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी) 

नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिंगला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी 
कालरात्री-स्तपरिस्वनी। 

मेघ श्यामा सहस्राक्षी, विष्णुमाया जलोदरी, महोदरी मुक्त-केशी 
घोररूपा महाबला। 

आनन्दा-भद्रजा नंदा रोगहत्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च 
प्रत्यक्षा परमेश्वरी। 

इन्द्राणी चन्द्ररूपा च इन्द्र-शक्ति-परायणा महिषा-सुर-संहव्री 
चामुण्डा ग्भदेवता। 

वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी , श्रुतिः स्मृति-धृति-मेधा 
विद्या लक्ष्मीः सरस्वती। 

आनंदा विजया पूर्णां मानस्तोकाऽपराजिता भवानी पार्वती दुर्गां 
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हैमवत्यंविका शिवा। 

शिव भवानी रुद्राणी शंकरार्ध-शरीरिणी सर्वमङ्गल मंगल्ये 
शिवे सर्वार्थसाधिके) 

शरण्ये तर्यम्बकेगौरि नारायणि नमोस्तुते॥ पुरुहूतप्रिया कान्ता 
कामिनी पद्मलोचना। 

प्रह्लादिनी महामाता दुर्गा दुर्गति नाशिनी॥ अघोर व्याधिनाशी 
च घोर दुःख निवारिणी। 

अष्टादशभुजां दुर्गा शारिका शयाम सुन्दरी। निर्गुणे निष्क्रिले 
नित्ये सच्चिदानन्द रूपिणि) 

नमोस्तुते महाराज्ञि पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌। ज्वाला मुखी महा 
ज्वाली ज्वाला पिंगल लोचनी। ज्वाला तेजी महा तेजी ज्वाला मुखी 
नमोस्तुते॥ 

महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि। त्राहिमां देवि दुष्प्रेक्ष्ये 
शत्रूणां भयवद्छिनि॥ 

अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि 
यशो देहि द्विबो जहि॥ 

शारदा वरदा देवी मोक्षदाता सरस्वती नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये 
नमो नमः। 

अन्त में यह पदकर आरती समाप्त करनी चाहिए- 

ओं महागणपतये कुमाराय श्रिये सरस्वत्यै लक्ष्म्यै विश्वकर्मणे 
दार्देवताभ्यः। प्रजापतये ब्रह्मणे कलश देवताभ्यः ब्रह्मविष्णु महेश्वर 
देवताभ्यः। चतुरवेदेश्वराय सानुचराय ( ऋतुपतये नारायणाय ) दुगयैय 
त्यम्बकराय वरुणाय यज्ञपुरुषाय अग्निष्वात्तदिभ्यः, पितुगणदेवताभ्यः॥ 
भगवते वासुदेवाय सहस्रनाम्ने विष्णवे लक्ष्मी सहिताय नारायणाय। 
भवायदेवाय उमासहिताय शिवाय पार्वती सहिताय परमेश्वराय। 
विनायकाय वल्लभा सहिताय श्री महागणेशाय॥ ओं हां ही सः 
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सूर्याय प्रभा सहिताय आदवित्याय। भगवत्यै अमायै कामायै चार्वडःग्यै 
टङ्कःधारिण्ये तारायै पार्वत्ये यक्षण्ये श्री शरिका भगवत्यै सहस्ननाम्नयेदेव्यै 
भवान्यै ( विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यः) अभयङकरीदेव्ये 
क्षेमडःकरीभवान्ये सर्वशत्रुघातिन्ये इहराष्टाधिपतये ( अमुक भेरवायस्थान 
भेरवाय ) महागायन्ये साविन्यै सरस्वत्यै हेरुकादिभ्यो वटुकादिभ्यो 
चामर आर्वशं छत्रं परिकल्वयामि नमः॥ 


अब थाली में रखा हुआ जंग का चावल, नमक दक्षिणा सहित को 
जल कौ लव देकर संकल्प करना चाहिए] 

अन्नं नमः 2 आज्यं 2 अद्यदिने अद्ययथा संकल्पात्सिद्धिरस्तु। 
अननहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं द्रव्यहीनं मव्रहीनं यद्‌गतं-तत्सर्वनच्छिद्र 
सम्पूर्णमस्तु एवमस्तु॥ ` | 

(जल की लव कलश ओर अखोरोटो पर देना, जो बिच्ाए हुए 
अखरोट देवताओं के प्रतीक है।) 


शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस््रवन्तु नः। 
एताभ्यो देवताभ्यः ( महागणपतये नमः) अपोशानं समर्पयामि, 
आचमनीयं समर्पयामि।॥ 


पुनः। शनो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंय्योरभि स्रवन्तुनः॥ 
अब इस कटोरी में कुछ सिक्कं डालना, एक एक सिक्का दक्षिणा क रूप 
में हर एक देवता कं सामने डालना, कलश से आरम्भ करके क्षेत्रपालो को 
भी ढालना यह मन्त्र पढते हुए। 


म्रहागणपतये कुमाराय श्रियै सरस्वत्यै लक्ष्म्ये, विष्वकर्मणे 
दादेवताभ्यः प्रजापतये ब्रह्मणे कलश-देवताय्यः ब्रह्मविष्णु महेश्वर 
देवताय्यः चातुवेदश्वराय सानुचराय ( ऋतुपतये नारायणाय ) दुगाय, 
त्र्यम्बकाय, वरूणाय, यज्ञपुरुषाय, अग्निष्वात्तादिभ्यः, पितुगणदेवताभ्यः 
भगवते वासुदेवाय सहस्रनामने विष्णवे लक्ष्मी सहिताय नारायणाय 
भवाय देवाय, उमा सहिताय शिवाय, पार्वती सहिताय परमेश्वराय 
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विनायकाय, वल्लमा सहिताय श्री महागणेशय ओ हां हीं सः सूर्याय 
प्रभा-सहिताय आदित्याय भगवतै, अमायै, कामायै, चार्वडःगये, 
टङ्कधारिण्यै, तारायै, पार्वत्यै, दाक्षिण्ये, शारिका भगवत्य, सहस्रनामन्ये 
देव्यै, भवान्यै, ( विष्णुपञ्चायतन देवताय्यः ) अभयडःकरी देव्यै, 
क्षेमङ्करी भवान्यै, सर्वशत्रुद्यातिन्यै , इहराष्टाधिपतये, ( उमुक भैरवाय 
स्थान भैरवाय) महागायत्यै, सावित्र, सरस्वत्यै, हेरूकादिभ्यो 
वटुकादिभ्यो, एताभ्यो देवताभ्यः दक्षिणायै तिलहिरण्य-रजतनिष्कर्णनेन 
ददानि॥ एता देवताः स दक्षिणाने प्रीयन्ता प्रीतः सन्तु॥ 





अब कलश को फूल चढाना, यह पदते हुए- 


ओं तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः। दिवीव चक्षुराततम्‌॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवंस समिधे विष्णोर्यत्परमं पदम्‌॥ 


अथ कलश पूजनं समाप्तम्‌ 

















अग्निकुण्डपूजा 
अब अग्निकुण्ड कौ पूजा 
विधि पूर्वक बनाये गये अग्निकुण्ड पर अश्मचूर्णं ( ४ ९। ) से 
ज्वालाचित्र बनाकं अग्निकुण्ड के पूर्व में निर्मित पीठ पर ज्वालालिंग ( ध 
में एक कन्द तथा श्रीफल को सजाकर) स्थापित करे। अग्निकुण्ड ~ 


सामने पश्चिम में निर्मित पीठ पर पुष्पासन पर श्रीगणपति का प्रतीकात्मक 
अखरोट स्थापित करे। 


अब अग्निकुण्ड के नैऋत्य कोण (>) पर प्रणीता पात्र रखे। ष उसमे 
थोडा सा तिल, चावल फूल पानी डालिये। एक विष्टर भी उस १ | 
उसी विष्टर से जब पण्डित जी आदेश दे, अग्निकुण्ड का जलाभिषक 
करे। 


प्रणीतां नैऋत्यां स्थाप्यं स विष्णुः नात्र संशयः।। 


पात्रं तिलाक्षतैर्मिश्र कुसुमोदकविष्टैः। अग्नेः च ईशानदिग्भागे प्रणीतां 
अभिधीयते।। 


इन तीन मन्त्रो से उस प्रणीत पात्र में तीन फूल डालिये। 
1 सं व्वः सृजामि हदयं संसृष्टं मनो अस्तुवः॥ 
2 संसृष्टास्तन्वः सन्तु वः संसृष्टः प्राणो अस्तु वः॥ 
3 संय्यावः प्रियास्तन्वः सप्रिया हृदयानि वः। 











वेदामृत द्रवः 
आत्मा वो अस्तु संप्रियः संप्रियास्तन्वा मम। | 


दो दर्भकाण्ड जली हई अग्नि के दाहिने तरफ यह मन्त्र पदक 
छोडनाः- 


निर्दग्धं रक्षो निर्दग्धारातिरऽपाग्ने। अग्निमाऽमादञ्जहि 
निष्क्रव्यांद सेधा देवयजनं वह ॥ 





प्राणायाम करे। (ॐ गणेशाय नमः) 
अग्नि को प्रणीता पात्रमें से नो कीटे देना- 


दाहिने हाथ की अंगुलियों कं ऊपरी पर्वा से अर्धं वृत्त (11217 01016) 
बनाकर व छीरे दे 





1 ऋत॑त्वासत्येन परि समूह्यामि॥ 
2 सत्य॑त्वर्तेन परिसमृह्यामि।। 
3 ऋतसत्याभ्यां त्वा परिसमूह्यामि॥ 
4 ऋतं त्वासत्येन पयुंक्षामि।। 
5 सत्यत्वतेन पयुक्षामि।। 
6 ऋतसत्याभ्यांत्वा पयुंक्षामि।। 
7 ऋषत्वासत्येव परिषिञ्चामि। 
8 सत्यंत्वर्ते न परिणिञ्चामि।। 
9 ऋतसत्याभ्यात्वा परिषिञ्चामि 


नौ छीटे देने के बाद अग्नि कं चारो दिशाओं मे एक-एक दभकाण्ड 
छोडना 


““यज्ञस्य सन्ततिरसि यज्ञस्य त्वा सन्तत्यै स्तृणामि 
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पुरस्तात्‌, (पूवं की ओर) दक्षिणतः (दक्षिण की ओर) 
उत्तरतः ( उत्तर को ओर ›) पश्चात्‌ इति स्तरैः परिस्तीर्य ( पश्चिम की 
ओर ) 


नीचे दिये मन्त्र से दो अर्धं जले हुए दर्भं काण्ड से (पंचामृत) मे 
डालेः- 


इदं हविः प्रजननं मेऽस्तु द्वीर सर्वगणं स्वस्तये। आत्मासनि 
प्रजासनि पशुसनि अभयसनि लोकसनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे 
करोतु अन्नं पयो रेतो अस्मासु दत्त॥। 


घी से अग्नि मे दो आहुतियाँ डालेः- 
उत्तर की ओर 
(0) ॐ सूर्याय स्वाहा 
दक्षिण की ओर 
(1) प्रजापतये स्वाहा 
फिर प्रणीतपात्र मे से अग्निम नौ छीटे डालना। (9 छीर 911 
८10०८ 156 दे) 
0) ऋतं त्वा सत्येन विमुंचामि (आ) सत्यं त्वर्तेन विमुचामि (आ) 
ऋतु सत्याभ्यां त्वा विमुंचामि। तीन तीन लार। 
फिर दभ॑ कौ चार काण्ड तीलियोँ जो अग्नि के इदं गि्दं छोडी है 
चार दर्भं काण्ड उन्हें उठाकर अग्नि में डालिये यह पटढकर- 
` यज्ञस्य सन्ततिरसि यज्ञस्य त्वा सन्तत्यै नयामि नयामि नयामि 
नयायि। 


फिर अग्नि मे परिसमूह्यामि, पर्युक्षामि ओर परिषिचामि तीन-तीन 
बार छीर देना (कुल नौ छीर पूर्ववत्‌ दे देना) 
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आदौ पञ्च, पुनस्त्रीणि, त्रीणि पञ्च तथैव च। अध्वर्युः प्राङ्मुखो 
भूत्वा दद्यात्‌ षोडश वै स्तरान्‌।। 


अब आदौ पंच कीजिए अर्थात्‌ पूर्वं कौ ओर पांच दर्भकाण्ड, दक्षिण 
की ओर तीन, उत्तर की ओर भी तीन दर्भकाण्ड ओर पश्चिम कौ ओर 
पाँच दर्भकाण्ड छोडे। कुल सोलह दर्भकाण्ड छोड! 
( वेदिमुपस्पुश्य। ) 
अब यज्ञ की वेदी को यजमान स्पर्श करे ओर यह पदे- 
1 आगच्छ वरदे ज्ञानमुद्रे य्नैर्विभूषिते। 
वेदि वेदमयैर्मन्रैः संस्कृते ते नमो नमः॥ 
2 त्वमाश्रित्य स्थिता देवा घृताहुति पिबन्ति ये। 
ते देवास्त॒ष्टिमायान्तु मा विघ्नं यज्ञकर्मणि 
3 पयः पुथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महयम्‌॥। 
फूल डाले 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददे। 
वेदी को टीका लगाये। 
आदित्यमणे नमः। अनुमतिमणे नमः। सरस्वतिमणे नमः। 
( अथाञ्जलिः ) फिर हाथ जोड़ना 


संमुखातिष्ठ वेदि त्वं यथा स्थास्यन्ति देवताः! 
स्थानभूता शिवादीनां शक्तीनां सुरप्‌जिते। 
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ब्रह्याज्ञयाद्य मे यक्ञ॒ सफलीकत्‌ं महंसि।। 


प्रणीत पात्र का जल निर्माल्य में ढालकर पुनः उसमें थोडा तिल, 
अर्घं ओर तीन बार पुष्प ढाले। 


1 संव्वः सृजामि हदयं संसृष्टं मनो अस्तुवः 
2 संसृष्टास्तन्वः सन्तु वः संसृष्टः प्राणो अस्तु वः 


3 संय्यावः प्रियास्तनव सम्प्रिया हृदयानिवः॥ आत्मा वो अस्तु 
सं प्रियः संप्रियास्तन्वो मम।॥ 


गणेश प्रतीकात्पक अखशेट ओर ज्वालालिंग का जीवाधान करे। 
अश्विनोः फएणस्तौ तै प्राणन्दत्तां तेन जीव। 
पिन्राचरुणयोः प्राणस्तौ ते प्राणन्दत्तां तेन जीव। 
बृहस्पतेः पएणस्तौ ते पणन्दत्तां तेन जीव, 
समस्त होमकर्म देवताभ्यः जीवाक्षनं परिकल्पयामि नमः 
ॐ गायत्यै नमः ॐ भूर्भुवःस्वस्तत्सवितुर्वरेण्यं भगौ देवस्य धीमहि) 
धियो यो नः प्रयोदयात॥ 

अग्नि कुण्ड में 


ॐ तत्पुरुषाय विदाहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌॥३॥ 


ॐ तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि तन्नो म्ये : प्रयोदयात्‌।३॥ 
ॐ वैश्वानराय विदाहे सप्ता्चिंषे धीमहि तनोऽग्निः प्रचोदयात्‌॥3॥ 


ॐ पावकाय विदाहे हेलालीलाय धीमहि तन्नोऽग्निः 
प्रयोदयात्‌॥३॥ 
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ॐ सुभगायै विदाहे काममालिन्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌॥ 


यजमान दो दर्भं काण्ड तर्जनी ओर मध्य मा अंगलियों के बीच में 
सीधे रखकर अंगूठे से थोडा अर्धं दबाकर बायां हाथ दाएं हाथ की कलाई 
पर रखं। 


ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत ( मास, पक्ष, तिथि ओर वार ) 
का नाम लेकर पटे... महागणपतेः, कुमारस्य श्रियः सरस्वत्याः 
लक्ष्याः विश्वकर्मणः द्वारदेवतानां भगवतो विनायकस्य एकदन्तस्य 
कृष्णपिडन्गलस्य गजाननस्य लम्बोदरस्य भालचन्द्रस्य हेरम्बस्य 
आखुरथस्य विघ्नेशस्य विघ्नभक्ष्यस्य वल्लभासहितस्य श्री महागणेशस्य 
आवित्यमणेः अनुमतिमणेः सरस्वतिमणेः ८ पूर्वे ) देवमुखस्य ( आग्नेये ) 
सप्तजिहस्य ( दक्षिणे ) वैश्वनरस्य ८ नैऋते ) जातवेदसः ( पश्चिमे ) 
अग्नेः ( वायवे ) हुताशनस्य ( उत्तरे ) हतवहस्य ( ईशाने ) कृष्णवर्त्मनः 
( मध्ये ) अग्नेः सहस्राक्षस्य शतमूर्ध्नः शतं ते प्राणः शतं ते व्यानः शतं 
ते तेजः सहस्रमुखस्य ( ऊर्ध्वे ) ब्रह्म-विष्णुमहेश्वरदेवतानां काल्याः, 
कराल्याः, मनोजवायाः, सुलोहितायाः, धूम्रायाः, विस्फुलिंगिस्याः, 
सुमनसायाः विश्वचर्याः ब्रह्माण्डव्यापिन्याः ज्वाला-लिङ्गतेजसः 
` धूप्रवर्णायाः नीलवर्णायाः कपिलायाः ज्वालायाः तेजोवत्याः 
हव्यवाहनायः कव्यवाहनायाः रौद्राः संहारिण्याः तापिन्याः, पाचिन्याः 
` भवस्य देवस्य शर्वस्य देवस्य रुद्रस्य देवस्य पशुपति देवस्य उग्रस्य 
देवस्य भीमस्य देवस्य महादेवस्य ईशानस्य देवस्य ईश्वरस्य देवस्य 
उमसाहितस्य शिवस्य पार्वतीसहितस्य परमेश्वरस्य षड्त्रिंशत्तत्वानां 
सप्तजिह्वासहितस्य पावकस्य ब्रह्याण्डव्यापक-तेजोमयपरमशिवज्वाला- 
लिङ्गदेवतानां॥ ( स्त्रुवमूले ) सोमस्य शुक्रस्य अग्रेः। ( स्तुवमध्ये ) 
महेश्वरस्य। ( सवमत्र ) ब्रह्मणः। ( स्तरुकमूले ) अपाम्‌, ( मध्ये ) 
परास्करस्य ( रणश््रह्ये ) गौर्याः दुर्गायाः कात्यायन्या मह्याः स्तरुकस्त्रुवदेवतानां 
आत्पनोवाङमनः कायोपार्जिंत पापनिवारणार्थं ( निपित्तं) अष्टमी 

भित्तं अग्निकण्डपूजंन ज्वाला लिङ्गपूजनं स्तरुक्स्त्रुवपूजनमर्चामहं 
क्छुरुष्व। 
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आसन देना (दर्भ का आसन देते रहे) 


कुमारस्य श्रियः सरस्वत्याः लक्ष्याः विश्वकर्मणः द्वारदेवतानां, 
भगवतो विनायकस्य एकदन्तस्य कृष्णपिङःगलस्य गजाननस्य 
लम्बोदरस्य भालचन्द्रस्य हेरम्बस्य आखुरथस्य विनेशस्य विघ्नभक््यस्य 
वल्लभासहितस्य श्री महागणेशस्य आदित्यमणेः अनुमतिमणेः 
सरस्वतिमणेः ( पूर्वे ) देवमुखस्य ( आग्नेये ) सप्तजिहस्य ( दक्षिणे ) 
वैश्वानरस्य ( नैऋते ) जातवेदसः ( पश्चिमे ) अग्नेः ( वायवे ) हुताशनस्य 
( उत्तरे ) हतवहस्य ८ ईशाने ) कृष्णवर्त्मनः ( मध्ये ) अग्नेः सहस्व्रक्षस्य 
शतमूर्धः शतं ते प्राणः शतं ते व्यानः शतं ते तेजः सहस्त्रमुखस्य 
( ऊर्ध्वे ) ब्रह्मतिष्णुमहेश्वरदेवतानां काल्याः, कराल्याः, मनोजवायाः, 
सुलोहितायाः, धूम्रायाः, विस्फुलिंगिन्याः, सुमनसायाः विश्वचर्याः 
ब्रह्माण्डव्यापिन्याः ज्वाला लिङगतेजसः धम्रवर्णायाः नीलव्णांयाः 
कपिलायाः ज्वालायाः तेजोवत्याः हव्यवाहनायः कव्यवाहनायाः रौद्रयाः 
संहारिण्याः तापिन्याः, पाचिन्याः भवस्य देवस्य शर्वस्य देवस्य रुद्रस्य 
देवस्य पशुपति देवस्य उग्रस्य देवस्य भीमस्य देवस्य महादेवस्य 
ईशानस्य देवस्य ईश्वरस्य देवस्य उमासहितस्य शिवस्य पार्वतीसहितस्य 
परमेश्वरस्य षडत्रिंशत्तत्वानां सप्तजिह्ा-सहितस्य पावकस्य 
ब्रह्माण्डव्यापकतेजोमयपरमशिवज्वालालिङ्ग-देवतानां।। ( स्वुवमूले ) 
सोमस्य शुक्रस्य अग्नेः ( स्त्रवमध्ये ) महेश्वरस्य ( स्त्रुवमूर्धिनं ) ब्रह्मणः 
( स्त्ुक्मूले ) अपाम्‌, ( मध्ये ) भास्करस्य ( रन्धय ) गोर्याः दुर्गायाः 


कात्यायन्या मह्याः स्तुक्स्तुवदेवतानां आल्नोवाडःमनः कायोपार्जित ` 


पापनिवारणाथं अष्टमी याग निमितं आसनं परिकल्पयामि नमः 
पूजयामि, ॐ पूजय, (दो दर्भं ओर अक्षत हाथ में रखें) 


परहागणपते कुमारस्य श्रियाः सरस्वत्याः लक्ष्याः, विश्वकर्मणः 
दवारदेवतानाम्‌ भगवतः विनायकस्य एकदन्तस्य कृष्णपिङ्गलस्य 
गजाननस्य लम्बोदरस्य भालचन्द्रस्य हेरम्बस्य आखुरथस्य विध्नेशस्य 
विघ्नभक्ष्यस्य वल्लभासहितस्य श्री महागणेशस्य आदित्यमणेः 


| 
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अनुमतिमणेः सरस्वतिमणेः ( पूर्वे ) देवमुखस्य ८ आग्रेये ) सप्तजिहवस्य 
( दक्षिणे ) वैश्वानरस्य (नैऋते) जातवेदस्य ( पश्चिमे) अग्नेः 
( वायव्ये ) हूताशनस्य ( उत्तरे ) हुतवहस्य ( ईशाने ) कृष्णवर्त्मनः ( मध्ये ) 
अग्नेसहस््राक्षस्य शतं ते प्राणः शतं ते व्यानाः शतं ते तेजः सहस्तरमुखस्य 
( ऊधर्वं ) ब्रह्मविष्णुमहेश्वरदेवताभ्यः काल्याः कराल्याः मनोजवायाः 
सुलोहितायाः धूम्रायाः स्फ्लिंगिन्याः सुमनसायाः विश्वचर्याः 
ब्रह्माण्डव्यापिन्याः सुलोहितायाः ज्वालालिङ्गतेजसः धूम्रवर्णायाः 
नीलवर्णायाः कपिलायाः विस्फ़लिंगिन्याः ज्वालायाः तेजोवत्याः 
हव्यवाहनायाः कव्यवाहनायाः रौद्रयाः संहारिण्याः तापिन्याः पाचिन्याः 
 भवस्यदेवस्य शर्वस्यदेवस्य रुद्रस्यदेवस्य पशुपतेदेवस्य उग्रस्यदेवस्य 
` भीमस्यदेवस्य महदेवस्य ईश्ानदेवस्य ईश्वरदेवस्य उमासहितशिवस्य 
 पार्वतीसहितपरमेश्वरस्य षद्त्रिंशत्तत्वानां सप्त जिह्वासहितस्य पावकस्य 
ब्रहमाण्डव्यापकतेजोमयपरमशिवज्वालालिङःगदेवतानाम्‌॥ ( स्वमूले ) 
सोमास्य शुक्रस्य अग्नेः ( स्वमध्ये ) महेश्वरस्य ( स्रुवमूर्धिनि ) ब्रह्मणः। 
( सुक्मूले ) अपाम ( मध्ये ) भास्करस्य। ( रन्धय ) गौर्याः दुर्गायाः 
कात्यायन्याः मह्याः खुक्छुवदेवतानां आत्मनोवाङ्मनः कायोपार्जितः 
पापनिवारणार्थं अष्टमी याग निमित्तः अग्निकुण्डं पूजनं ज्वालालिडेग 
पूजनं खुक्छुवपूजयामि। ॐ पुजय। 


 एवमावाहनम्‌ दो दर्भं ओर अक्षत हाथ मेँ पहले की तरह रखकर 
अक्षत कन्दों से फौक के, नया अक्षत ओर फूल हाथ में रख के 
` (निम्नलिखित मन्त्रौ से देवताओं का आवाहन करे।) 


विनायकं एकदन्तं कृष्णपिङ्गलं गजाननं लम्बोदरं भालचन्द्र 
हेरम्बं आखुरथं विघ्नेशं विघ्नभक्ष्यं वल्लभासहितं महागणेशम्‌ भवं 
देवं शर्व देवं रुद्रं देवं पशुपति देवं उग्रं देवं भीमं देवं महादेवं ईशानं 
देवं ईश्वरं देवं उमासहितं शिवं पार्वतीसहितं परमेश्वरं षडत्रिंशत्तत्वानां 
भादित्यमणेः अनुमत्तिमणेः सरस्वतिमणेः ( पूर्वे ) देवमुखं ( आग्नेये ) 
सप्तजिह्ं ( दक्षिणे ) वैश्वानरं ( नैऋते ) जातवेदसं ( पश्चिमे ) अग्निं ` 
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( वायव्ये ) हुताशनं ( उत्तरे ) हुतवाहनं ( ईशाने ) कृष्णवत्मनिं ( मध्ये ) 
अग्निं सहस्राक्षं शतमूर्धानं शतं ते प्राणः शतंते व्यानः शतं ते तेजः 
सहस्रमुखं ८ उर्ध्वे ) ब्रह्मविष्णुमहेश्वरदेवताः कालीं करालीं मनोजवा 
सुलोहितां धूम्रां स्फलिंगिनीं सुमनसां विशुवचरीं ब्रह्माण्डव्यापिनीं 
ज्वालालिङःगतेजसं धूप्रवर्णां कपिलां ज्वालां तेजोवतीं हव्यवाहनां 
कव्यवाहनां रौद्रीं संहारिणी तापिनीं पाचिनीं सप्तजिह्वासहितं पावकं 
ब्रह्माण्डव्यापकतेजोमयपरमशिवज्वालालिङगदेवताः सोमं शुक्रं अग्निं 
महेश्वरं ब्रह्माणम्‌ अपः भास्करं गोरीं दुर्गां कात्यायनीं महीं स्रुक्स्रुवदेवताः 
आत्मनोवाडमनःकायोपार्जितपापनिवारणार्थं अष्टमी याग निमित्तं 
अग्निकुण्ड ज्वालालिङग सखुक्स्रवं य आवाहयिष्यामि। ॐ आवाहय॥। 


( उत्तरे गणेशाय ) 

फल चढ़ायें 
1 आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सुरपूजितम्‌। 

सदैव विघ्नहर्ता सर्वकामफलप्रवम्‌। 
2 रक्तवर्णो महातेजा रक्तस्रग्दामभूषितः। 
ि बलि पुष्पं चरुश्चैव धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ 
3 निषुसीद गणपते गणेषु त्वामाहूर्विप्रतमं कवीनाम्‌। 

न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्क मघवञ्चित्रमर्च। 


( नेऋते कुमाराय ) 
1 आवाहयाम्यहं देवं कुमारं षण्मुखं प्रभुम्‌। 
मयुरासनमारूढं भक्तानामभयडःकरम्‌। 


2 शुक्लवर्णा महातेजा रक्तस्रग्दामभूषितः। 
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बलिः पुष्यं चरुश्चैव धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। 
3 कमार माता युवतिः समुब्धं गुहा बिभर्ति न ददाति पित्र। 
अनीकमस्य न मिमज्जनासः पुरा पश्यन्ति निहितमरुतौ। 


( ईशाने श्यै ) 
1 आवाहयाम्यहं देवीं श्रियं लक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ 
तथा च विश्वकर्माणमन्याश्च द्वारदेवताः। 
2 नानावर्णधरा देवीं रक्तस्ग्वामभूषिताः। 
बलिः पुष्यं चरुश्चैव धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। 
1 आगच्छागच्छ देवेशि श्रीरोदार्णवसमुद्‌ भवे। 
लोकानामुपकारार्थं सनिधिं क्कुरु सर्वदा। 
2 रक्तवर्णामहातेजा रक्तस्रग्दामभूषिताः। 
बलिः पुष्यं चरुश्चैव धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। | 
3 अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीम्‌। 
देवीमुपहये श्रीर्मा देवीर्जुषताम्‌। 
( मध्ये सरस्वत्यै ) 
1 आवाहयाम्यहं देवीं वागीशीं वाक्प्रवायिनीम्‌। 
हंसस्थां सुरदितिजः पूजितां विध्नहारिणीम्‌। 
2 शुक्लवर्णा रक्तस्रग्दामभूषिता। 
बलिः पुष्पं चरुश्यैव धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। 
3 इयं शुष्मेथिर्विसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेधिरूर्िभिः। 


वेदामृत द्रवः 75 
पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः 


( मध्ये लक्ष्ये च) 
1 आवाहयाम्यहं देवीं लक्ष्मीं तैलोक्यपूजिताम्‌, 
भक्तं मोहाक्ुलमार्त पश्यन्तीं स्निग्धचक्षुषा 
2 रक्तव्णामहातेजा स्वलसग्दासभुषिना । 
बलिः पुष्यं चरुश्चैव धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ 
3 कांसोयस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रा ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीम्‌ 
पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्ये भ्रियम्‌। 
( आग्नेये विश्वकर्मणे ) 
1 आवाहयाप्यहं देवं विश्वकर्माणमीश्वरम्‌। 
सर्वासां देवतानां च सवाशिल्यप्रवर्तकम्‌। 
2 शुक्लव्णांमहातेजा रक्तस्रग्दामभूषितः। 
बलिः पुष्यं चरुश्चैव धुपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। 
3 ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनापृषिर्विप्राणां महिषो म॒गाणाम्‌। 
श्येनो गृध्राणां स्वदितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌। 


( अथ ब्रह्मकलणे ) 
अग्नि में फूल डालते रहे 
1 आवाहयाम्यहं देवं ईश्वरं पार्वतीपतिम्‌। 
वृषभासनमारूढं नागाभरणभूषितम्‌। 
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2 शुक्लवर्णोमहातेजा रक्तस्रग्दामभूषितः। 
बलिः पुष्यं चरुश्चैव धुपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ 
3 यौरुद्रो अग्नौ योऽप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु 
यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवाः। 


4 आवाहयाम्यहं विष्णुं गदाशड्‌ःखाव्जचक्रिणम्‌। 


अतसीपुष्यसङकाशं पीतवाससमच्युतम्‌। 
5 पीतवर्णोमहोतेजा रक्तस्रग्दामभूषितः। 
बलिः पुष्यं चरुश्चैव धुपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। 
6 प्रतद द्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिशक्षियन्ति भुवनानि विश्वा। 
7 आवाहयाम्यहं दुर्गां शडःखचापशरान्विताम्‌। 
त्रिशूलहस्तां वरदां त्रिनेत्रां चारुहासिनीम्‌, 
8 रक्तवर्णामहातेजा रक्तस्रग्दामभूषिताः। 
बलिः पुष्पं चसथ्चेव धुपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। 
9 जातवेदसेसुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः। 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। 
अथ अग्निकुण्डे पुष्पं 
अग्निं स्वाहासमेतं दितिजसुरनुतं रक्तवर्णं त्रिनेत्र 
कण्ठे हारं भुजाभ्यां वरमभयमथो दक्षिणाभ्यां वहन्तम्‌। 
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वामाभ्यामक्षमालाममृतकलशक रम्यहासं सुवेषं। 


नानालङःकारयुक्तं मृगवरसहितं त्वाहये होमकाले। 


( ज्वालालिङगे ) पुष्पं 
आवाहयामि वृषभासनमीशुवरं तं गोरीपतिं सकलभीतिहरं सुरेणम्‌॥ 
चर्माम्बरं दशभुजं च त्रिशूलहस्तं व्यालैर्विभूषिततनुं मखरक्षणार्थम्‌॥ 
आवाहयामि दहनं धृतवेवमुद्र साक्षख्रजं शुकगतिं निजदक्षहस्ते। 


वामेऽग्निकुण्डसहितं च तथा सशक्त त्रयक्षत्रिलोचनधरं 
मखरक्षणार्थम्‌॥ 

आवाहयाम्यहं देवं देवदेव हूताशनम्‌। जगतोऽस्य 
समुत्पत्तिस्थितिसंहारकारकम्‌॥ 

देवमूर्तिं तु दातारं सर्वदेवमुखं प्रभुम्‌। पिङगेश्चषणं पिडनगजटं 
धूमकेतुं विभावसुम्‌॥ 

शुकयानगतं देवं सर्वाभरणभुूषितम्‌। सर्वदा वरदातारं जठरस्थं 
च देहिनाम्‌॥ 


तेजोमूरतिंद्‌ राधषं सप्तजिह्वं महाबलम्‌। सप्तर्षि सप्तहोतार 
समित्सप्तकमच्युतम्‌। 


विष्णुजांशकनिर्देशं भानुं वै जातवेदसम्‌। पावकं पुष्टिदं सौम्यं 
भक्तानां भृतिवर्धनम्‌। 


याजकं यजमानं च पुष्ट्या विभज्य सर्वशः। इदमर््यमिदं पाद्यं 
धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
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( सवस्रुचारोवाहनम्‌। ) 
आवाहम्यहं देवं स्त्रुवं च विधिपूजितम्‌। 
स्वाहाकार स्वधाकार वषट्कारसमन्वितम्‌॥ 
 अथावित्यादि सोमादि देवस्थितिप्रवाविमो। 

आवाहयामि स्रुक्स्रुवौ यज्ञसाफल्यहेतवे॥। 
भगवन्पुण्डरीकाक्ष भक्तानुग्रहकारक 
अस्पहयानुरोधेन सनिधानं कुरू प्रभो 3 )॥ 


( गायत्री मन्त्रम्‌ ) 


3 ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो 
नः प्रचोदयाम्‌। त ॐॐ।३॥ 


चारों दिशाओं में जव + तिल फेके फिर प्राणायाम करें 

(गणेशाय नमः) 

(यवान्विकीर्य प्राणायामं कूर्यात्‌।।) 

पाद्यार्थर्मुदकं नमः। शुद्ध जल से 

शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभिस्रवन्तु नः॥ 

लाजाश्च ककम चैव सवौषधिसमन्वितम्‌। दर्भाकुरं जलं चैव पंचागं 
पाद्यलक्षणम्‌। 

फिर उस मे लाजा ककम, सवंषधि, दर्भ, मिलायें। भगवन्तः पाद्य 
पाद्यम्‌ बोलते रहँ ओर जल धारा छोड़ते रहे 

पहागणपतये, क्ुमारायै, श्रियै, सरस्वत्यै, लक्ष्म्यै विश्वकर्मणे 
द्वारदेवताभ्यः भगवते विनायकाय एकदन्ताय कृष्णपिङ्गलाय गजाननाय 
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लम्बोदराय भालचन्द्राय हेरम्बाय आखुरथाय विघ्नेशाय विध्नभक्ष्याय 
वल्लभा-सहिताय महागणेशाय। भवाय देवाय शर्वाय देवाय रुद्राय 
देवाय पशुपतये देवाय उग्राय देवाय भीमाय देवाय ईशानाय देवाय 
ईश्वराय देवाय महादेवाय पार्वतीसहिताय परमेश्वराय ८ पूर्वे ) देवमुखाय 
( आग्नेये ) सप्तजिह्वाय ( दक्षिणे ) वैश्वानराय ( नैऋते ) जातवेदसे 
( पश्चिमे ) अग्नये ( वायव्ये ) हुताशनाय (उत्तरे ) हुतवाहनाय ( ईशाने ) 
कृष्णवर्त्मने ८ मध्ये ) अग्नये सहस्राक्षाय शतमूरधनं शतं ते प्रणाः शतं 
ते व्यानाः शतं ते तेजः ( ऊर्ध्वे ) ब्रह्मविष्णुमहेश्वरदेवताभ्यः काल्यै 
कराल्यै मनोजवाय सुलोहितायै धूम्राय स्फ़लिङ्किन्य सुमनसाये विश्वचर्यै 
ब्रह्माण्डव्यापिन्ये ज्वालालिङःगतेजसे धूप्रवणयि नीलवणयि कपिलायै 
विस्फ्लिङ्गन्ये ज्वालायै तेजोवत्यै हव्यवाहनायै कव्यवाहनायै रौद्रै 
संहारिण्यै तापिन्यै पाचिन्यै। सप्तजिह्ासहिताय पावकाय 
ब्रह्माण्डव्यापकतेजोमयपरमशिवज्वालालिङ्गदेवताभ्यः सोमाय शक्राय 
अग्नये महेश्वराय ब्रह्मणे अद्भ्यः भास्कराय गौर्यै दुगि कात्यायन्ये 
मह स्रुक्स्रुवदेवताभ्यः आत्मनो वाङ्मनः, कायोपार्जिंतपापनिवारणाय 
होमकर्मं साफल्यार्थं अष्टमीयागनिमित्तं पाद्यं नमः। पाद्योषं निवारयेत्‌॥ 


पुनः शुद्ध जल से शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं 
योरभिस्त्रवन्तु नः॥ करे। इसमें दूध, कुशा, घी, दही, कंसर तण्डुल यव, 
सर्वोवधि आदि मिलायं यही जल धारा छोडते हुए बोलते रहे। 


महागणपतये, क्छुमारायै, श्रिये, सरस्वत्यै, लक्ष्म्यै, विश्वकर्मणे 
द्वारदेवताभ्यः भगवान्‌ विनायक एकदन्त कृष्णपिगल गजानन लम्बोदर 
भालचन्द्र हेरम्ब आखुरथ विघ्नेश विघ्नभक्ष वल्लभासहित चतुर्विशति 
तत्वेभ्यः महागणेश॥ भगवान्‌ भव देव शर्वं देव रुद्र देव उग्र देव 
भीम देव ईशान देव ईश्वर देव महादेव पार्वतीसहित परमेश्वर 
( पे ) देवमुख ( आग्नेये ) हुताशन (उत्तरे ) हूतवाहन ( ईशाने ) 
कृष्णवर्त्मन्‌ ( मध्ये ) अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्धन्‌ शतं ते प्राणाः शतंते 
व्यानाः शतं ते तेजः ( ऊर्ध्व ) ब्रह्म-विष्णुमहेश्वर-देवताः कालि 
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करालि मनोजवे सुलोहिते धूम्रे स्फुलिडि्गनि सुमनसे विश्वचयरि 
ब्रह्माण्डयापिनी ज्वालालिडिन्गतेजः धूम्रवर्णे नीलवर्णं कपिले 
विस्फ्ुलिडिः्जवाले तेजो तेजोवति हव्यवाहने कव्यवाहने रौद्रि सहोरिणि 
ताविनि पाचिनि सत्तजिह्ा सहित पावके ब्रह्माण्ड व्यापक तेजोमय 
परमशिव ज्वाला लिंग देवताः सोम शुक्र अग्ने महेश्वर ब्रह्मन्‌ आपः 
भास्कर गौरि दुर्गे कात्यायनि महि स्रुक्सुवदेवता आत्मनो, वाडगमनः 
कायोपर्जित वाव निवारणार्थं अष्टमी यागः निमित्तं इवं वोऽर्घ्यं 
नमः॥ 


शुद्ध जल से स्नान करना यह पदते हुए 
मत्र स्नानीयं परिकल्पयामि नमः 


विनायकाय, कृष्णपिंगलाय गजाननाय लबोदराय भालचन्द्राय 
हेरम्बाय आखुरथाय वल्लभासहिताय महागणेशाय, चतुर्विशति तत्वेभ्यः 
भवाय देवाय शर्वा. रुद्र. पशुपतये. उग्र. भीमाय. महा. ईशानाय. 
पार्वतीसहिताय परमेश्वराय ८ पूर्वे ) देवमुखाय ( आग्नेये ) सप्तजिह्वाय 
( दक्षिणे ) वैश्वानराय ( नैऋतये ) जातवेदसे ( पश्चिमे ) अग्नये 
( वाण्यवे ) हूताशनाय ( उत्तरे ) हतवाहनाय ( इशाने ) कृष्णवर्त्मणे 
( मध्ये ) अग्नये सहस्राक्षाय शतमूर्घण शतं ते प्राणः सहस्रं व्यानाः शतं 
ते तेजः ( ऊर्ध्वे ) ब्रह्मविष्णुमहेश्वर देवताभ्यः काल्ये कराल्यै मनोजवाय 
सुलोहितायै धूम्रायै स्फलिंगिन्यै सुमनसाये विश्वच्यै ब्रह्माण्डव्यापिन्यै 
ज्वालालिंगतेजसे धम्रवणा्यै नील वर्णय कपिलायै विस्फ़लिंगिन्यै 
ज्वालालिंगतेजोवत्य हव्यवाहनायै कव्यवाहनाय रौद्रायै संहारिण्यै तापिन्यै 
पाचिन्यै सप्तजिह्वासहितपावकाय-ब्रह्माण्डव्यापकतेजोमय-परमशिव- 
ज्वाला-लिंग-देवताभ्यः सोमाय शुक्राय अग्नये महेश्वराय ब्रह्मणे 
अदृभ्यः भास्कराय गौर्ये दुर्गयै कात्यायन्यै महये स्ुकस्ूवदेवताभ्यः 
वासो न॑मः यज्ञोपवीतं नमः समालभनं गन्थो नमः। 


अब अर्ध्यं पुष्प लगाना-(ऊपरलिखित सभी नामों का उच्चारण करें 
ओर निम्नलिखित लिखित जोडते हुए अर्घ्य ओर पुष्प चदा्ये- 





वेदामृत द्रवः 81 


पृथिवीतत्वाय अपतत्वाय तेजस्तत्वाय वायु. आकाश. शव्व,. 
स्पर्श. आकाश ॒तन्मात्राय, वायुतन्मात्राय, रूपतत्वाय, रसतत्वाय, 
अवतन्मात्राय, गन्धतत्वाय, पुथिवीतन्मात्राय, वाक्तत्वाय पाणि. वाव. 
वायु, उपस्थ. , प्राणाय अवानाय समानाय उदानाय व्यानाय नागाय 
कूर्माय कृकराय देवदत्ताय धनञ्जयाय मनसे बुधाय, अहकराय 
प्रकृतिपुरुषाभ्याम्‌ नमः, पृथिवी-अप्‌तेजोवायु-आकाशेभ्यः पंचभूतेभ्यो 
नमः, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धेभ्यः पंचतन्मात्रेभ्यः नमः वाक्‌-पाणि- 
पावपायुपस्थेभ्यः पचकर्मेन्दि भ्यः नमः श्रोत्र-त्वक्‌-चक्षु-जिहवा-प्राणेभ्यः 
पंचधीद्दियेभ्यः नमः, मनो बुद्दि-अहंकारेभ्यः नमः, प्रकृतिपुरुषाभ्याम्‌ 
नमः, सप्तजिह्वासहिताय वैश्वनराय ब्रहयाण्डव्यापकाय तेजोमयाय 
परमशिवाय अर्घो नमः पुष्यं नमः, 


सरुवस्रुचोः अर्घं पुष्यम्‌। 
(सुव वोमनहर को अर्ध्य पुष्प लगाये) | 
1 सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति। 
सादन्यं वितथ्य सभेयं पितृश्रवणं यो ददाश तस्मै। सोमाय नमः। 
2 अननात्परिस्त्ुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रम्‌। 


ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानँ शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्दरियमिदं पयोऽमृतं 
मधु। शुक्राय नमः॥ 


,3 अग्निः सप्तिं वाजम्भरं ददात्यग्निवीर श्रुत्यं कर्मनिष्ठम्‌। 


अग्नी रोदसी विचरत्समञ्जननग्निर्नारीं वीरकुक्षिं पुरन्धिम्‌। अग्नये 
नमः। 
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इति खुवमूले 

ईशानं त्वा शुश्रुमा मयं धनानां धनपते गोमदग्ने 
 अश्ववद्‌भूरिपुष्टं हिरण्यवद्धनवद्दधेहि मह्यम्‌। महेश्वराय नमः॥ 
इति मभ 


1 ब्रह्मादेवानां पदवीः क्वीनामषिर्विप्राणां महिषो मृगानां, श्येनो 
गृधाणां स्वधितिं वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌। ब्राह्मणे नमः। 


इति शिरसि 
स्यो मूलेः- 
1. आपः पृणीतं भेषजं वरूथं तन्वो मम ज्योक्‌ च सूर्यं दृशे 
अद्‌भ्यो नमः॥ वरुणाय नमः॥ (इति मूले) ` 
2 चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरूणस्याग्नेः। 
आप्रा दद्यावावृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
भास्कराय नमः। ( इति मध्ये )। 


3 रन्धद्रये-इन्द्रं क्त्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निवाड 
ऋषिरह्दूतये। 


रथं न दुर्गाद्रसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्िपर्तन॥ 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्धो अदितिं हवामहे। 
रथं न दुर्गाद्रसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहंसो निष्पिपर्तन 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने। 

सरस्वती सुकृतो अहयन्ते सरस्वती दाशुषेवार्यान्दात्‌। 

पटी द्यौः पुथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌! 
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पिपृतान्नो भरीमथिः। गौर्यै नमः। दुगि नमः। कात्यायन्यै 
नमः। मह्यै नमः। सरुक्सुवदेवताभ्यः अर्घो नमः। पुष्यं नमः॥ 


धूप दीप से ओर अर्चना करना 


एताभ्योऽग्निकुण्डज्वालालिङ्‌्ग सुक्स्रुवदेवताभ्यो धूपो नमः 
दीपो नमः॥ 


एताभ्योऽग्निकण्डज्वालालिङग स्ुक्स्ुवदेवताभ्यो वासो नमः॥ 


एताभ्यो अग्निकुण्ड ज्वालालिंग स्ुकस्रुदेवताभ्यो आपोशानं 
नमः, आचमनीयं नमः, ( शन्नोदेवीर.... करके ) 


एताभ्यो स्रुकस्रुवयोः कङ्कणं नमः ( मोली डालें ) 
ततः नैवेद्यम्‌ 


सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यामावदे। महागणपतये कुमाराय श्रिये सरस्वत्यै लक्ष्म्यै 
विश्वकर्मणे द्वारदेवताभ्यः प्रजापतये ब्रह्मणे कलशदे वताभ्यः 
ब्रह्मा-विष्णुमहेश्वरदेवताभ्यः चातुर्वेदेश्वराय सानुचराय ऋतुपतये 
नारायणाय वुगगयि त्र्यम्बकाय वरूणाय यज्ञपुरुषाय अग्निष्वात्तादिभ्यः 
पितृगण-यागदेवताभ्यः। भगवते वासुदेवाय सङ्कर्षणाय प्रद्युप्नाय 
अनिरुद्धाय सत्याय पुरुषाय अच्युताय माधवाय गोविन्दाय सहस्रनाम्ने 
विष्णवे लक्ष्मीसहिताय नारायणाय। भवाय देवाय शर्वाय देवाय 
रुद्राय देवाय पशुपतये देवाय उग्राय देवाय भीमाय देवाय ईशानाय 
देवाय ईश्वराय देवाय महादेवाय पार्वतीसदहितायपरमेश्वराय ( पूर्वे ) 
देवमुखाय ( आग्नेये ) सप्तजिह्वाय ( दक्षिणे ) वैश्वानराय ( नैऋते ) 
जातवेदसे ( पश्चिमे ) अग्नेय ( वायव्ये ) हुताशनाय ( उत्तरे ) हुतवाहनाय 
( ईशाने ) कृष्णवर्त्मने ( मध्ये ) अग्नये सहस्राक्षाय शतमूर्ध्ने शतं ते 
प्राणाः शतत व्यानाः शतं ते तेजः ( ऊर्ध्वे ) ब्रह्मविष्णुमहेश्वरदेवताभ्यः। 
काल्यै कराल्यै मनोजवाये सुलोहितायै धुप्राये स्फ्लिङ्गन्यै सुमनसायै 
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विश्वचयै ब्रह्माण्डव्यापिन्यै ज्वालाङ््गितेसे धूप्रव्णयि नील-वणय 
कपिलायै विस्फ्लिङगन्ये ज्वालायै तेजोवत्यै हव्यवाहनायै कव्यवाहनाय 
रौद्यै संहारिण्यै तापिन्यै पाचिन्यै। सप्तजिह्ासहिताय पावकाय 
ब्रहमाण्डव्यापकतेजोमयपरमशिवज्वालालिङ्गदेवताभ्यः सोमाय शुक्राय 


अग्नये महेश्वराय ब्रह्मणे! अद्भ्यः अष्टमीयागनिमित्तं ॐ नमो नैवेद्यं 
निवेदयामि नमः॥ 


एताभ्योऽग्निकण्डज्वालालिङ्ग स्रुक्सुबदेवताभ्यो 
दक्षिणायै तिलहिरण्यरजतनिष्कर्णः ददानि। 


एता देवताः सदश्षिणानेन प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु॥ 


अथ पुरोहितपूजा। 
शतक्रतोर्यथा जीवो विष्णोर्ब्रह्या यथा पुरः 
अध्वर्योभृत्तथा मे त्वं भव ब्रह्यन्‌ नमोऽस्तु ते॥ 
बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्ुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु, 
यदीदयच्छवसतं प्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥। ` 
आचार्यस्तु यथा स्वे शक्रादीनां वृहस्पतिः, 
तथेव भव यज्ञेऽस्मिन्नाचार्यवर ज्ञानद॥ 
यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोके द्विजोत्तमः, 
तथा त्वं मम यन्ञेस्मिन्‌ ब्रहान्सनिहितो भव॥ 


अथ सुक्स्ुवप्रतिपादनम्‌। 


फिर यजमान संकल्प करके ' आत्मनो. यन्न सफल्यार्थे सर्वात्मक 
विष्णु प्रीत्यर्थं ब्राह्मणाय सुक सवौ" (दो बडे पीतल) के बनाये चमचे 
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रन्ध्रो को अग्नि की दिशा में रखकर (वुमुनहुर इति कश्मीरी भाषा मं) 


"प्रतिपादयामि" तीन बार पढे ओर ब्राह्मण भी ' प्रतिगृह्णामि" यह तीन बार 


पदे। 


सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसविष्णुर्बाहुभ्यां 
पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ आदधे ऊ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अघ तावत्‌ ( मास, पक्ष, 
तिथि वार का नाम लेकर) आत्मनो वाडमन कायोपार्जित पाप 
निवारणार्थं यज्ञसफल्यद्वारा सर्वात्मकविष्णुप्रीत्यर्थं ब्राह्यणाय स्रुक्स्रुवौ 
प्रतिपादयामि। ( तीन बार पद ) ब्राह्मण वोमनहार ग्रहण करते हुए 


3 प्रतिगृह्णामि प्रतिगह्णामि प्रतिगृह्णामि। पदे 
(दोनों हाथों से इन्हे पकड़कर हिलाते हुए ब्राह्मण पदे।) 
1 त्रातारमिन्द्रं अवितारं इनद्र हवे हवे सुहवं शुरं इन्द्रम्‌। 
हवयामि शक्रं पुरहूतं इन्द्रं स्वस्तिनो मधवा धातु इन्दर :॥2॥ 
2 इन्द्र क्छुत्सो वृत्रहणं शची पतिं काटे निबाढ ऋषिराह्ृदूतये। 


रथं न दुर्गात्‌ वस्वः सदानवो विश्वस्मात्‌ नो अहसोनिष्पि 
पर्तन॥ 


3 चित्तिः स्‌ क्व्चित्तमाज्य वाग्वेदिराधौीतं बहिः, 
कतोरग्निर्विज्ञातमग्निर्वाचस्पतिर्होता मन उपवक्ता प्राणो हविः 
सामाध्वर्युरिन्द्रं गच्छ नमः॥ 


4 कय नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सख कया शचिष्टया 
वृता॥ 


5 अननात्यरि स्तुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रम्‌। ऋतेन सत्यं 
इन्द्रियं विपानं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु॥ 


6 ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिः विप्राणां महिषो म॒गाणाम्‌। 
श्येनो गृधाणां स्वधितिः वनानां सोमः पवित्रं अत्येति रेभन्‌॥। 
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7 प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वऽधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा॥ 


8 यो रुद्रौ अग्नौ योऽप्सु य ओषधीषु यो वनस्यतिषु। यो रुद्रो 
विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवाः॥ 


ततोऽञ्जलिनाभ्यर्था। 
हाथ जोडकर शान्तिपाठ पदे 


पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिद्यौ ःशान्तिर्दिशः शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिसर्वनस्पतयः शान्तिः त्वयाहं शान्त्या सर्वं शान्त्या 
महां द्विपदे चतुष्यदे शाति करोमि शान्तिनों अस्तु शान्तिरसीति शान्ति 
शान्तिः शान्तिः॥ 


 ततोग्निं पुष्पं दत्त्वा। 
अग्निम दो बार फूल डालें 


1 सप्तहस्तश्चतु शङ्गः सप्तजिह्वो द्विशीर्षकः। त्रिपाद््मसननवदनः 
सुखासीनः शुचिस्मितः 


2 यावद्धोमं तथा यज्ञ करिष्ये त्वदनुज्ञया। तावत्कालमिहातिष्ठ 
` वहने विघ्नं निवारय।॥। 


अब यजमान उठकर आग्नेय कोण में (ऽ0!-€25) खडा होकर 
शकरा (शक्कर) को. हाथों में रखकर अपने श्वास बल से "ॐ हु हुत ` 
भुजे स्वाहा। यह मन्त्र तीन बार पटकर प्रत्येक बार शक्कर यज्ञ में डालते 
रहे। ॐ हूं हुतभुजे स्वाहा।।3।। अग्ने शकमते मन्त्रः। 


अब समित्‌ (यज्ञ कं लिए लकड़ो का शुद्धि मन्त्र) “ॐ रभूभुत्र 
स्वः." इस मन्त्र से समिधा को शुद्ध करकं लावे। फिर उस समिधा को 
घी ओर दध से नीचे दिये मन्त्र से स्पर्शं करे-* घृतवती भुवनानामयि.' से 
लेकर "प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌" तक।। अथ समित्ूजा 
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अथसमित्पूजा 
गायत्री मन्त्र से समिधा को शुद्ध करं, फिर नमस्कार करके पढे 


“पृथिवी समित्तामग्निः समिन्धे तामहं समिन्धे सा मा सपिद्धा 
सुसमिन्द्धा तेजसा वर्चसा यशसा ब्रह्मवर्चसेन समिन्ध्यात्‌। अन्तरिक्षं 
समित्तां वायु समिन्धे तामहं समिन्धे। द्यौः समित्तां सूर्यः समिन्धे तामहं 
समिन्धे, ओषधीनां पते सोम हव्यकव्येष्वऽयुकितताम्‌। यथा यथा गतां 
सम्यक्‌ दूरीकुरु नमोऽस्तुते। 

दो दर्भं काण्ड जलाकर समिधो ऊपर घुमा 

““येन देवा ज्योतिषार्ध्वां उवारय येन आदितया वसवो येन 
रुद्राः, येनाङ््गिरसो महिमानमानु शुस्तेनैत्वं यजमानाय स्वस्ति '' 


घी की धारा डालं- | 
“समिधाग्निन्दुवस्यत धृतैर्बोधयता तिथिम! अस्मिन्हया जुहोतन।'" 
दूध की धारा डालं- | ` 


'“यदन्तरिक्षस्य यद्‌ दिवो अनामृतं सम्बभूव ते सचा। 
तदग्रिग्नयेदवत्तस्मिनाधीयतामयम!।'' 


फिर पूजा करे 


हव्ये कव्ये कुरुकुल्लायै सिन्धव्ये सिंह अमृतवासिन्यै अमृतरूपिण्यै 
पावकवर्धिन्यै वाहिप्रियायै पाद्यं नमः, इदं वो अर्ध्य नमः गन्धं नम 
अघो नमः, पुष्पं नमः धूपो नमः दीपो नमः, वासो नमः दक्षिणतिल 
हिरण्य रजत निष्कणं ददानि। 


फिर प्रणाम करेः- 


““हव्यं प्रणीहि हव्यं शृणिहि हव्यं श्रपय हव्यं वाचय हव्यसि 
हण्यत्वा हव्यं वहसि हव्यं सीद सुगमं प्रयासि। 
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अब तीनीं समिधे अग्नि में डा्ले- 
““समिधागिनिं दुवस्यत घुतैबोर्धयता तिथिम्‌। अस्मिन हव्या जुहोतन। 


उवग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते तव ज्योतीव्यचर्यः। उपत्वाग्ने 
दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌, नमो भरन्त एमसि।'' 


वेद पुस्तक कौ पूजा 
ततः पुस्तक पूजा।। 


सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने। सरस्वतीं सुक्रतो 
अह्यन्ते सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌॥ लक्षम्यै मेधायै धरायै धुत्यै 
तुष्टयै पुष्टये गौय प्रभायै मत्यै वागीश्वर्यै वाग्देवतायै गायत्र्यै सावित्र्यै 
सरस्वत्यै अमृतेश्वर्यै गन्धं नमः अघो नमः पुष्यं नमः दीपो नमः, धृपो 
नमः वासो नमः नैवेद्यं नमः। दक्िणाये तिल हिरण्य रजत निष्कर्णं 
दवाति 


सारी यज्ञ सामग्री में से थोड-थोडा उठाके एक पात्र में रखकर 
पुस्तक कं सामने रखना। 


अग्निभद्र पठेत्‌। 


1 अग्नये समनपत्प॒थिव्यै समनमद्यथाग्निः पृथिव्या समनमदेवं 
मह्यं भद्राः संनतयः संनमन्तु। 
2 वायवे समनमदन्तरिक्चषाय समनमद्यथा वायुरन्तरिक्षेण समनमदेवं 
महयं भद्राः संनतयः संनमन्तु1 
3 सूर्याय समनमददिवे समनमद्यथा सूर्यो दिवा समनमदेवं महयं 
भद्राः संनतयः संनमन्तु। 
4 वरुणाय समनमवद्‌भ्यः समनमद्यथा वरुणोऽदिभः समनमदेवं 
महयं भद्राः संनतयः संनमन्तु 


वेदामृत द्रवः 89 


5 साम्ने समनमहचे समनमद्यथा साम्या समनमदेवं मह्यं भद्राः 
संनतयः संनमन्तु। 


6 ब्रह्मणे समनमत्क्षत्राय समनमद्यथा ब्रह्मक्षत्रेण समनमदेवं महां 
भद्राः संनतयः संनमन्तु। 


.7 राज्ञे समनमद्धिशे समनमद्यथा राजा विशा समनमदेवं महयं 
भद्राः संनतयः संनमन्तु। 


8 रथाय समनमदश्वेभ्यः समनमद्यथा रथोऽश्वैः समनमदेवं महयं 
भद्राः समनतयः सनमन्तु। 


पक्षयाग विधिः 
( सामग्री-घी ओर सारी हवन की सामग्री ) 


आनज्यहोम उपरोक्त सामग्री से 


अमनहोम-इस होम के लिए एक किलो चावल का पतीला घी ओर 
हवन सामग्री भी थोडी सी मात्रा में मिलाना। इस चावल के पतीले सेदो 
पके चावल के छोटे आकार के पिण्ड (बतम्यट कश्मीरी भाषा में) 


निकालकर अल-अलग रखना। फिर इस पतीले मे सामग्री, दध आदि 
मिलाना। 


स्तुव को प्रणीत पात्र के जल से चार बार भिगोए। अब हाथ धोले 
फिर सुक्सुव को उठकर नीचे मुख करके अग्निज्वाला में सेक ले 
“अग्नौ प्रतिताप्या'' 


अब एक मुखवाले सुव मे '' विष्ठुर '' रखकर चार बार प्रणीत पात्र 
कं जल से भरे ओर इसको एक चावल के पिंड पर उल्टा करके रखे 
यह पदिये- 


“सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेशिवनोर्बाहुभ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यां आददे। परहागणपतये कुमाराय श्रियै सरस्वत्यै लक्ष्मयै 
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विश्व कर्मणे द्वारदेवताभ्याम्‌ अग्नये अग्नीषोमाभ्यां अग्नये 
इन्द्राग्निभ्या-पर्वतन्त्रयाग देवताभ्यो जुष्टं निर्वपामि॥ 


इसके पशचात पिड पर डाले गएे विष्ठुर को खोलना ओर सिरे से 
बनाना ओर स्त्रु पर रखकर चार बार प्रणीत पात्र जल की अर्जाल से भर 
, ले ओर पद। 


सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्िविनोर्बाहुभ्यां 
पुष्णो हस्ताभ्यां आवदे पर्वतनत्रयागदेवताभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि 


यह पढकर उसी चावल के छोटे पिण्ड पर (बतभ्यर) जहां पहले 
छोडा था यह विष्ुर छोदिये। इस कं पश्चात्‌ इसी चावल के पिण्ड पर 
(तभ्य) जिस पर ““ विष्ठुर'" रखा है उसी मेँ मेक्षण (मोटे दर्भं के 
टुकडं को) सीधा करकं घुसीटना यह पटढकर- 


मेक्षणमवदधाति। 


अब चावल के पात्र को (बत बुहगुन को) तीन बार उल्मुक से 
( दर्भमात्रेण चोल्मुकं) अग्नि के इर्द-गिर्दं छाय निकालना इस दर्भं काण्ड 
कौ अग्नि मेँ अर्धजला करना ओर फिर चावल के पात्र के इर्द-गिर्द 
घुमाना उल्मुकेन त्रिः परिहरति पर्यग्नीकरणम्‌ अब घी के पात्र को 
(आज्य पात्र को) अग्नि पर रखना उसमें नया ““ विष्ठुर '" डालना ओर 
स्तुव से आलोडन करना यहः पटढकरः- 


1 पष्न्याः पयोसि, तस्यते क्षीयमाणस्य, पिन्वमानस्य पिन्वमानं ` 
निर्वपामि। 


2 पञ्चानान्त्वा देवताभ्यो गृहणमीति गृहीत्वा यतीनां भृगूणां 
युमरश्मेः सुरश्मेः पुथुरश्मेरिति। 


3 पञ्चानान्त्वां वातानां धर्त्राय गृहणमि, पञ्चानान्त्वा सलिलनां 
धर्त्राय गृहणयि। 
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4 पञ्चानान्त्वा पृष्ठानां धर्त्राय गृह्णामि। 
5 पञ्चानान्त्वा दिशां धर््राय गृह्णामि। 
6 पञ्चानान्त्वा पञ्चजनानां धरत्राय गृह्णामि। 


7 भूरस्माकं हव्यन्दे वानां आशिषो यजमानस्य चरोस्त्वा 
पञ्चबिलस्य धर्त्राय गृह्णामि 


8 धामासि प्रियन्देवानां अनाधृष्ट देवयजनं देवताभ्यस्त्वा देवताभ्यो 
गृहणमि। 
आज्यपात्र को जमीन पर रखकर उसमें से विष्ठुर निकालकर 


निर्माल्य में डालिये ओर पात्र को पुनः ऊपर रखें। अब पात्र में एक 
अखरोट या श्रीफल डालें। अब यजमान को आन्य दर्शन कराना। यह मन्त्र 


पढते रहनाः- 

हविरसीति वैश्वानरमुन्नीत शुष्मं सत्यौजाः सहोनामासि सहस्वारातिं 
सहस्व पृतनायतः सहस्रावीर्य असि तन्मा जिन्वाज्यस्याज्यमसि हविषो 
हविः सत्याभिधृतमसि सत्येनत्वाथि धारयामि सत्यं वै चक्षुः। तत्सद्‌ 
ब्रह्म अद्य तावत तिथो अद्य-( मास-तिथि-वार-सहित ) आत्पनो वाडमन 
कायोपार्जित पाप निवारणार्थं पर्वतच्रयाग-देवताभ्यः अग्नये वैश्वानराय 
इदं आज्यं अर्पयामि नमः॥ 

यमजान अखरोट सहित सिक्का डालिये ओर घी पात्र मेँ स्वस्वरूप 
को तथा अग्नि कौ ज्योति को देखे। 


अब यजमान कौ पत्नी आयुष्य दर्शन करंः- 


इषे त्वा अदब्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामि रायस्पोषाय सुप्रजस्त्वाय 
सुवीर्याय अग्नये वैश्वानराय इदं आज्यं अर्पयामि नमः॥ 


अब अध्वर्युं निम्नलिखित विधि स्वाध्याय के पश्चात्‌ अपनायेः- 
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स्त्रच ओर स्त्रुव को हाथ में लेकर ओर उपयाम को भी हाथ मं 
लेकर ऊपर दोनों हाथों से हिलाये, दोनों को अग्नि पर सेक करकं उपयाम 
से दोनों का मार्जन करायें ओर पदे :- 


अभ्युक्ष्य पवित्रमग्नौ अभ्यादधाति, सुक स्रुवो प्रतिताप्य उपयामगः 
संमाष्टिं स्वमग्नेऽथस्रु-चम अग्निंथिबिलं कृत्वा अग्नैः पात्रं समाष्टि 
मूल दण्डं सर्वः स्रुचं पुरस्ता प्राची सचमधस्तात प्रतीची यथा संसुष्टभ्युश््य 
प्रतिताप्य संमार्जनान्यग्नौ प्रहरत्युपयामं स्रचमादाय तस्यां चतुर्गृहीतं 
मद्‌थुत्य। 


सुच में सुव से तेजोऽसि, शुक्रमऽसि, ज्योतिरऽसि, धामाऽसि 
मच पटढकर चार लार घी डाले ओर पात्र पर ही रखे। 


अब अग्ने मेँ एक-एक करके दो दर्भं काण्ड एेसे डाले कि अग्नि 
कं तीन भाग बने; पहला काण्ड उतर की ओर तथा दूसरा दक्षिण की ओर 
डाले यह पटढकर 


"“उत्तरा प्रथमां, दक्षिणां द्वितीयां ' ' 


चरु पात्र को बाहर से टीका लगाए ओर चार बार घी डालकर: 
हिलाये। 


शृतं चरु अभिघार्य, तं उदग्‌ वासयति, तत्र चाभिघार्य अलंकृत्य 
पात्र्यां सादयति अभिघार्य बर्हिषि आसादयति, पूर्वं आज्यं अपर 
स्थालीपाकं अभिघा्यं। 


अग्निको टीकं कौ छीटे दे तथा फूल डालते रहे। 

1 ज्वालामण्डितं आकाशं साक्षमाला कमण्डलुम्‌। 
त्रिनेत्रं पंचववां च होपकालेतु चिन्तयेत्‌॥ 
शुकपुष्टगतं देवं शक्तिहस्तं यतुभुजम्‌। 





मृगाजिनेन सनद्धं पुष्यवर्णं हुताशनम्‌ 
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गन्ध आदि डालिये- 


अग्नये वैश्वानराय शुकारूढाय, स्वाहासिताय पावकाय त्रिनेत्राय 
तेजोरूपाय शक्तिहस्ताय समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पं नमः। 


हाथ में उपयाम रखकर सुव से घी कौ आहुति उतर कौ ओर देना- 
“प्रजापतये स्वाहा।'' 


अब पुनः तेजोऽसि...... करके ओर घी तथा अग्नहोत्री कौ आहुति 
दक्षिण कौ ओर खड होकर डालें 


ऊर्ध्वो अध्वरो दिवस्पृगूहुतो यज्ञो यन्ञपतेः इन्द्रवान्‌ बृहद भाः 
स्वाहा। | 


अब नीचे बैठकर घी ओर यज्ञ सामग्री से आहुतियां देना- 


1 ॐ युक्तः पृग््नातद्ववह हव्यं अग्नेऽग्रे विद्धि क्रियमाणं 
मयेवम्‌। 


त्वं भिषग्‌ भेषजस्य अस्य गोप्ता त्वया प्रसूता गाम्‌ अश्वं 
पुरुषं सनेम स्वाहा॥ 


2 हदा पूतं मनसा जातवेदो विश्वान्यग्ने वयुनानिविद्धान्‌। 


सप्तास्यानि तव यानि अग्ने तेभ्यो जुहोमि सजुषस्व हव्यं 
स्वाहा। 


3 यावन्तो देवाः सत्वयि जातवेदः स्तिर्यञ्चो घ्नन्ति पुरुषस्यकर्मं। 


तेभ्यः एतत्‌ भागधेयं जुहोमि ते मे तृप्ताः कामं अनुतर्प॑यन्तु 
स्वाहा॥ 


4 अग्ना अग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अधिराज एषः 
स नः सूनुः सयुजायुजाच मा देवानां रीरिषत्‌ भागधेयं मोऽस्मभ्यं 





| 

। 
| 
{ 1 
! 
। 1 
| 1 
|; ॥ 
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रीरिषत्‌ भागधेयं स्वाहा॥ 


अब उपयाम को हाथ से उठाकर बाएं कान में रखें- 
यज्ञ सामग्री डालते रहिये नीचे दिये मन्त्रों से:- 


प्रजापते न हि त्वदन्य एता विश्वा जातानि परिता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहूमस्तननो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ स्वाहा। 


( फूल डाले ) 


आयुषः प्राणमित्येकादश नाभेर्भोवनस्यार्षम्‌ 
"घी '" ओर 'अग्रवत्र'' कौ आहुति द्‌। 


1 


2 


& 


9 


आयुषः प्राणं सन्तनु स्वाहा। 
प्राणादव्यानं सन्तनु स्वाहा। 


व्यानादपानं सन्तनु स्वाहा) 


 अपानाच्चक्षुः सन्तनु स्वाहा। 


चक्षुषः क्षोत्रं सन्तनु स्वाहा। 
भ्रोत्राद्वाचं सन्तनु स्वाहा। 

वाच आत्मनं सन्तनु स्वाहा) 
आत्मनः पृथिवीं सन्तनु स्वाहा। 
पृथिव्या अन्तरिक्षं सन्तनु स्वाहा। 


10 अन्तरिक्षादिवं सन्तनु स्वाहा। 


दिवः स्वः सन्तनु स्वाहा। 


फूल डलं 
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आक्छूतमिति त्रयोदशजया जयानां चित्राबलाकस्य सौरेः 
आहुति दे! 


1 


0 © ५५५ © ला >, ॥*।। ॥ | 


10 क्रतुरुच स्वाहा। 
11 दार्शश्च स्वाहा। ` 
12 पौर्णमासश्च स्वाहा। 


13 प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः पृतनाज्येषु। तेभिर्वाजं 
वाजयन्तो जयेम तेनेमा विश्वाः पुतना अभिष्याम स्वाहा। 


फूल डालें 
बृहस्पतिपुरोहिता इत्यभ्यातानान्देवानम्‌ 
आहुति डालें 


1 बृहस्पतिपुरोहिता देवा देवानां देवा देवाः प्रथमजा देवा 
देवेषु पराक्रमध्वं स्वाहा। 





आकूतं च स्वाहा) 
आक्पूतिश्च स्वाहा। 
आधीतं च स्वाहा। 
आधीतिश्च स्वाहा। 
विज्ञातं च स्वाहा। 
विज्ञातिश्च स्वाहा। 
चित्तं च स्वाहा। 
चित्तिश्च स्वाहा। 


नाम च स्वाहा। 
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2 प्रथमा द्वितीयेषु द्वितीयास्तृतीयेषु त्रिरेकादशास््रयस्तरिंशा अनु 
व आरभे स्वाहा। 


3 इद शकेयं यदिदं करोमि स्वाहा। ते मानव ते मा 
जिन्वतास्मिन्ब्रह्मण्य-स्मिनक्ेत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्यां देवहूत्यां 
स्वाहा! 


ऋताषाडिति द्वादशभिर्वहन्तैर्होमः स नो भुवनस्येति स्वाहान्तेन 
त्रयोदशेन। 


फूल डाले 

2 राष्ट्भृतामोपनिषदानामृषीणाम्‌ 

आहुति दे- 

1 ऋताषाड्ऋतधामाग्निर्गन्धर्वः स न इदं ब्रह्य क्षत्रं पातु तस्मै 
स्वाहा वट्‌। 

2 तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदा नाम ताभ्यः स्वाहा वट्‌। 


3 सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु 
तस्मै स्वाहा वट्‌। 


4 तस्य नक्षत्राण्यप्छरसो भेक्छुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा वय्‌। 


5 सहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्य क्षत्रं पातु 
तस्मै स्वाहा वट्‌। 


6 तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा वट्‌। 


7 भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै 
स्वाहा वट्‌। 
8 तस्य दक्षिणा अषप्छरसस्तवा नाम ताभ्यः स्वाहा वट्‌। 
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9 प्रजापतिर्विंश्वकर्मां मनो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु 
तस्मै स्वाहा वट। 

10 तस्य ऋकूसामान्यप्सरस एष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा वट्‌। 

11 इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्य क्षत्रं पातु 
तस्मै स्वाहा वट्‌। 

12 तस्यापोऽप्सरस ऊजो नाम ताभ्यः स्वाहा वट्‌। 

13 स नो भुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा विराट्‌ पते अस्मै 
ब्रह्मणेऽस्यै क्षत्राय महि शर्म यच्छ स्वाहा। 

अब स्त्रुच में घी डालकर एक “कन्द' ओर सामग्री उठाकर 
तेजोऽसि शक्रमऽसि ज्योतिऽसि धामाऽसि करके उत्तर में डालं। 

अग्निः वृत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युविपण्यया। समिद्रः शुक्र 
आहूतः स्वाहा 

यजमान अंजलि में पंचामृत लेकर अग्नि के दक्षिण में डालें 

त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा त्वं भद्रो असि क्रतुः 
स्वाहा। 
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अन्नहोम 


अब पहले दूसरा चावल का पिण्ड जो पहले अलग रखा था उसे 
उठाकर स्तुच पर डालना उसे भी तेजोसि शुक्रमसि धामासि पटढकर फिर 
अग्नि में निषुसीद गणपते स्वाहा तक पदकर डालना। फिर महागणपतये 
स्वाहा से अन्त तक चलना। 





“शनिषुसीद गणपते गणेषु त्वां आहुर्विंप्रतमं क्वीनाम्‌। न ऋत 
त्वत्क्रियते किचनारे महामकं मघवच्चित्रम्चं।'' 

“कुमार माता युवतिः समुब्धं गुहा विभति न ददाति चित्र) 
 अनीकमस्य न मिमञ्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरुतो।'' 

“अश्व पूर्वा रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीम्‌। श्रियं देवीमुहवये 
श्रीर्मा देवी जुषताम्‌।'' 

“¶करस्यस्मितां हिरण्य प्राकारामाद्रज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌, 
पदमे स्थितां पद्म वर्णा तामिहोपहवये श्चियं।'' 

“इयं शुण्मेभिर्निसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिऊमिभिः 
पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिथिः सरस्वतीमाविवासेम धीतिभिः॥'' 

“विश्वकर्मां विश्वदेवो विश्वजित्‌ विश्व दर्छतः। ते त्वा घृतस्य 
धारया श्रैष्ठयाय समसूषत्‌॥' 

“ब्रह्मा देवानां पदवीः क्वीनामृषिविप्राणां महिषो मृगाणां , श्येनो 
गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभनव्र तद्विष्णु स्तवते 
वीर्येण मृगो न भीमः क्छुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु 
विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विशवा।' 

“भ्यो रुद्रो अग्नौ यो अप्य य ओषधीषु यो वनस्पतिषु! 

यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्यै रुद्राय नमो अस्तु देवाः। 

““अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं, होतारं रतनधातमम इषे 
त्वोजे त्वा वायवः स्थोपायवः स्थ देवो वः सविता प्रापर्यतु श्रेष्ठतमाय 
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कमर्णे॥।' ' 


“अग्न आ याहि वीतये गृणानो हण्यदातये, निहोता सत्सि 
बहिषि।'' 


शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, शं योरभि स्त्रवन्तु 
नः।'' 

आहं पितुन्‌ सु विदत्रां अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः, 
बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः। 


वषट्‌ते विष्णवास आ कृष्णोमि तन्मे जुषस्व शिपि विष्ट हण्य, 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 


प्रधानानि विष्णु 


^“तत्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌, 
तत्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवासः समिन्धते विष्णोर्यत्‌ परमं पदं।' 


| भगवते वासुदेवाय नमः, संकषर्णाय. प्रद्युम्नाय. अनिरुद्धाय. 
सत्याय. पुरुषाय. अच्युताय. माधवाय. गोविन्दाय. सहस्रनाम्ने विष्णवे 
लक्ष्मी सहिताय नारायणाय नमः। 


शिव “शयो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु या 
रुद्रो विश्व भुवनानि विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवाः।'' 


“भवाय देवाय नमः, शर्वाय देवाय. , रुद्राय देवाय. पशुपतये 
देवाय. , उग्राय देवाय. भीमाय देवाय., महादेवाय. ईशानाय देवाय. 
ईश्वराय देवाय. उमासहिताय शिवाय. पार्वतीसहिताय परमेश्वरायनमः'' 


गणेण “गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपप 
श्रवस्तमम्‌। ज्येष्टराजं ब्रह्मणं ब्रहमानस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीद्‌ 
सादनम्‌। 
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“भगवते विनायकाय नमः, एकदन्ताय. कृष्णपिङ्गलाय, 
गजाननाय. लम्बोदराय. भालचन्द्राय. आखुरथाय. विघ्नाय. 
विघ्नभक्षाय. वल्लभासहिताय श्री महागणेशाय नमः। 


सूर्यं देव ““चित्रं देवानामुदगात्‌ अनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरूणस्य 
अग्नेः आ प्रा द्यावा। पृथव्योरन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषर्च॥ 


"भगवते हां दीं सः सूर्याय नमः, सप्ताश्वाय. अनर्वाय. , 
एकाश्वाय. नीलाश्वाय. , प्रत्यक्षदेवाय., परमार्थसाराय. तेजोरूपाय, 
प्रभासहिताय आदियाय नमः। 


भगवती ““जातवेदसे सुनवाम सोमं अरातीयतो निदहाति वेदाः 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः।'' 


““भगवत्ये अमायै नमः, कामौय, चार्वडगयै. टङ्कधारिण्य 
तारायै. पार्वत्यै यक्षिण्यै, श्रीशारिका भगवत्यै. श्रीशारदा भगवत्यै 
श्रीमहाराज्ञी भगवत्यै श्री ज्वाला भगवत्यै. वैखरी भगवत्यै 
वितस्ताभगवत्यै, गङ्ग भगवत्यै. यमुनाभगवत्यै, कालिका 
सिद्धलश््ये. महात्रिपुरसुन्दयै सहस््रनाम्नयं भवाप्रन्ययं नमः।'' 


“शयत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयंकृधि, मघवन्‌ छग्थि तव तन 
ऊतिभिः विद्विषो विमृधो जहि।'' 


“'अभयंकरी देव्यै नमः , क्षेमडःकरी देव्यै नमः, सर्वं शातरुघातिन्यै 
नमः, इह राष्टाधिपतये नमः, अमुक भैरवाय ( स्थान भैरवाय ) नमः 


दिक्पाल 


“इन्द्रा पर्वता वृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः, वीतं 
हण्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीर्भिरिलया मदन्ता। ` 


““अग्निः सप्तिं वाजम्भरं दधात्यग्निवीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठम्‌। अग्नी 
रोदसी विचरत्समञ्तग्नर्नारीं वीरकुक्षिं पुरन्धि।'' 


“भयमो दाधार पृथिवीं यमो धामुत सूर्यम्‌ यमाम सर्वमिन्तए 
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यत्प्राणाद्वायुरक्षितम्‌।॥।'' 


“श्यं ते देवी निऋतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वचृत्यम, तं ते 
विष्याम्यायुषो नो मध्येऽथा विषितः पितुमऽद्ि प्रमुक्तः॥'' 


“उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय, अथा 
वयमादित्य व्रते तवानागासो अदितये स्याम।'' 


““वायवाहि वरतेमे सोमा अरंकृताः, तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌। '! 


“सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशु सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति, 
साधन्यं विदथ्यं समेयं पितुश्रवणं यो ददाश ॒तस्मै। राजाधिराजाय 
प्रसह्य साधने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे, स मे कामान्कामकामायमहयं 
कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय वै नमो 
 नमः।'' 

“ईशानं त्वा शुश्रुमा वयं धनानां धनपते गोमदगने अश्व वत्‌ 
भूरिपुष्टं हिरण्यवदन्नवद्धोहि मह्यं, दुहान्ते द्यौः पृथिवी पयो जगरस्त्वा 
सोदको विसर्पतु। प्रजापतिनात्मानमाप्रीणेऽ रिक्तो म आत्मा। यो रुद्रो 
अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु, यो रुद्रो विश्वा भुवना 
विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवाः॥'' 


““ब्रहम जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आव स 
बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सप्तश्च योनिमसतश्च विवः।'' 


वषटूते विष्णवास आकृणामि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट ल्य 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


““नमो अस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथिव्यामधि, ये अन्तरिक्षे ये 
विवि तेभ्यः सर्वेभ्यः नमः॥'' 


“येषु वा यातुधाना ये वा वनस्पतीरनु। येऽवटेषु शोरते तेभ्यः 
सर्वेभ्यो नमः।'' 
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“ये वादो रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्िमषु। येऽप्सु सदांसि 
चक्रिरे तेभ्यः सर्वेभ्यो मः॥'' 


` धन्वनागा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम। धनुः 
शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वां प्रदिशो जयेम।॥।''' 


अग्नये आत्यान्यां ““अग्निस्तुविश्रवस्तम्‌ तुविब्राह्मयाणयुत्तमम्‌। अतूर्त 
्रावयत्पतिं पुत्रं ददाति दाशुषे।॥ आ कृष्णेन रजसा वर्तमाना 
निवेश-यन्नमृतं मर्त्य च। हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि 
पञ्यन्‌॥ ' 


“एवा वन्दस्व वरुणं बृहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपाम्‌। स नः 
शर्म त्रिवरूथं वियं सत्यातं नो द्यावा परथिवी उपस्थ।॥। या ते धामानि 
दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु। तेभिर्नो विश्वैः सुमना 
अहेलनाजन्सोम प्रति हण्या गभाय।॥'' 


^^तं युवा देवावश्विनौ कुमारं साहदेव्यम्‌। दीर्घायुषं कृणोतन॥ 
अग्निर्मूर्धा दिवः ककृत्यतिः पृथिव्य अयम्‌ अवां रेतंसि जिन्वति॥'! 


““वषट्‌ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्टं हव्यम्‌। 
वर्धन्तु त्वा सुष्ट्‌तयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। बोधास्व 
म मघव-वाचमेमां यां ते वसिष्टो अर्चति प्रशिस्तम्‌। इमा ब्रह्म सधमादे 
जुषस्व ॥ '' 


“श्रातारपिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ हयामि 
शक्र पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः। बृहस्पते अति यदर्यो 
अर्हादद्युमद्विभाति क्रतुमञ्जनेषु। यहीदयच्छवसतप्रजात तदस्मासु द्रविणं 
धेहि चित्रं ॥।'' 

““सखरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने सरस्वतीं 
स्वकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्यान्धात्‌॥ अननत्परि-स्तरुतो रसं 
ब्रह्मण व्यपिबत्क्षत्रम्‌। ऋतेन सत्यं इन्द्रियं विपान शुक्रमन्धस 
इन्दरस्येन्दरियमिदं पयोमूृतं मधु॥'' 
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“प्रजापते न हि त्वदन्य एता विश्वा जातानि परि ता बभूव 
यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रर्याणाम्‌। शं नो 
देवेरथिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोरभि स्रवन्तु नः॥' ` 


““गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तम्‌। ज्येष्ट 
राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रुणवनूतिभिः सीद सावनम्‌ कया 
नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ ` ' 


““आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र होतारं देवयजं ( सत्ययजं ) रोदस्योः। 
अग्निपुरा तनयन्निरयित्ताद्िरण्यरूपमवसे कृणवध्वम्‌ केतु 
कृुणावन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषदिभरजायथाः॥। 


““को अध युङ्कते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हंणायुन्‌ 
आसनिनिषृन्हतस्वसो मयो भून्य एषां मृत्यामृणाधत्स जीवात्‌॥ श्ुवा 
दयौर्धवा पृथिवी श्रुवासः पर्व॑ता इमे। भ्रुवं विश्वं इदं जगत्‌ श्वो राजा 
विशामसि।'' 


"आदित्यं गर्भं पयसा समञ्जन्सस्थ्वस्य प्रतिमां विश्वरूपं , 
परिवृङधि हरसा माभिसंस्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः। अगस्त्यः 
खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः। उभो वर्णावृषिरुग्रः पुपोष 
सत्या देवेषवाशिषो जगाम।।'' 


*“अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌) सखा सुशेवएधि 
नः। वास्तोष्यते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः। यतत्वेमहि 
प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ वास्तोष्पते प्रतरणो 
न रेधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्वो अजरासस्ते सख्ये स्याम षितेव 
पुत्रान्प्रति नो जुषस्व॥ वास्तोष्पते शग्मया संसदा ( शंसदा ) ते सक्षीमहि 
रण्वया गातुमत्या। पाहि क्षेम उत योगी वरं ते यूयं पात स्वस्तिभिः 
खदा नः॥ 


“ॐ भूर्लोकाः नमः ॐ भुवोलोकाय नमः। ॐ स्वर्लोकाय 
नमः ॐ भूर्भुवः स्वर्लोकाय नमः।'' 
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“अग्निमूर्धां दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम्‌। अपां रेतांसि 
जिन्वति।'' 

“क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेवा जयामसि, गामश्वं पोबयित्वा स 
नो मृढातो दृशे" 

“शयो विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात 
सम्बाहुभ्यां नमते संय्यजतरर्धावा पृथिवी जनयन्देव एकः '' 

““मुञ्च्मामि त्वा हविषा जीवनाय कमन्ञात-यक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ 
ग्रहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनम्‌। '' 

“श्ये ते शवानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ , 

ताभ्यामेनं परि देहि राजन्स्वस्ति चास्मा अनमीवञ्च धेहि, 

यत्र वेत्थ वनस्यते देवानां गुह्या नामानि, तत्र हव्यानि गन्तय ' 

“अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ लोम्नो-लोम्नो जातं पर्वणि पर्वणि। 

यक्ष्मं सर्वस्मात्‌ आतमनस्तदि विवृहामि ते।'' 


“ॐ भूभुर्वः स्वः तत्‌ सवितुर्वरिण्यं भगो देवस्य धीमहि-धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॐॐ॥'' (3 ) 


“तत्‌ विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌। 
तत्‌ विप्रासो विपण्यवो जागृवांसः समिन्धते विर्ष्णोयत्‌ परमं पद॥ ' ` 


निषुसीद गणपते गणेषु त्वामाहुविप्रतमं कवीनाम्‌। न ऋते त्वत्क्रियते 
किञ्चनारे मरहार्मकं महाविञ्चत्रमर्च स्वाहा॥ 


1. ॐ महागणपतये स्वाहा 
2. ` ॐ कुमाराय स्वाहा 
3. ॐ यै स्वाहा 
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4. ॐ सरस्वत्ये स्वाहा 


5. ॐ लक्ष्म्ये स्वाहा 

6 ॐ विश्वकर्मणे द्वारदेवताभ्यः स्वाहा 
7 ॐ प्रजापतये स्वाहा 

8 ॐ ब्रह्मणे स्वाहा 

9 ॐ कलशदेवताभ्यः स्वाहा 

10. ॐ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरदेवताभ्यः स्वाहा 
11. ॐ चतुर्वेदेश्वराय सानुचराय स्वाहा 
12. ॐ ऋतुपतये नारायणाय स्वाहा 

13. ॐ रुक्मिणीसहिताय कृष्णाय स्वाहा 
14. श्री सहिताय केशवाय स्वाहा 


15. ॐ प्रियासहिताय स्वाहा 


16. ॐ अनन्ताय स्वाहा 

17. ॐ वागीशवरीसहिताय नारायणाय स्वाहा 
18. ॐ प्रीतिसहिताय अच्युताय स्वाहा 

19. ॐ कान्तासहिताय माधवाय स्वाहा 

20. ॐ शक्तिसहिताय चक्रिणे स्वाहा 

21. ॐ क्रियासहिताय गोविन्वाय स्वाहा 


22. ॐ सिद्धिसहिताय वैकुण्ठाय स्वाहा 
मतिसहिताय विष्णवे स्वाहा 


& 


23. 
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24. 


25. 


26. 
24. 
28. 


29. 


30. 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
34. 
38. 
39. 


40. 


41. 
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43. 
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ॐ श्ोभासहिताय जनार्दनाय स्वाहा 


ॐ विभूतिसहिताय मधुसूदनाय स्वाहा 


32 


£. 


महिमासहिताय उपेन्द्राय स्वाहा 
इच्छासहिताय त्रिविक्रमाय स्वाहा 
लक्ष्मीसहिताय यज्ञपुरुषाय स्वाहा 
धुतिसहिताय वामनाय स्वाहा 
कान्तिसहिताय वासुदेवाय स्वाहा 
रतिसहिताय श्रीधराय स्वाहा 
प्राप्तिसहिताय हरये स्वाहा 
मायासहिताय हृषीकेशाय स्वाहा 
प्राकाम्यासहिताय योगीश्वराय स्वाहा 
धीसहिताय पदानाभाय स्वाहा 
लधिमासहिताय पुण्डरीकाक्षाय स्वाहा 
गरिमासहिताय दामोदराय स्वाहा 
शक्तिसहिताय योगीशाय स्वाहा 
सत्यभापासहिताय नरक्ारये स्वाहा 


निष्कलासहिताय महामार्तण्डाय स्वाहा 


ॐ दुर्गायै स्वाहा 


ॐ 


ॐ 


ज्यम्लक्ाय स्वाहा 


वरुणाय स्वाहा 
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ॐ यज्ञपुरुषाय स्वाहा 
ॐ अग्निष्वात्तादिभ्यः स्वाहा 
ॐ पितृगणयागदेवताभ्यः स्वाहा 
ॐ भगवते वासुदेवाय स्वाहा 
ॐ सङ्कर्षणाय स्वाहा 
ॐ प्रद्युम्नाय स्वाहा 
ॐ अनिरुद्धाय स्वाहा 
ॐ सत्याय स्वाहा 
उॐ पुरुषाय स्वाहा 
ॐ अच्युताय स्वाहा 
ॐ माधवाय स्वाहा 
ॐ गोविन्दाय स्वाहा 
ॐ सहस्रनापे विष्णवे स्वाहा 
ॐ लक्ष्मीसहिताय नारायणाय स्वाहा 
ॐ भगवते भवाय देवाय स्वाहा 
ॐ शर्वाय देवाय स्वाहा 
ॐ सुद्राय देवाय स्वाहा 
ॐ पशुपतये देवाय स्वाहा 
ॐ उग्राय देवाय स्वाहा 


ॐ भीमाय देवाय स्वाहा 
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64. 


65. 
66. 
64. 
68. 
69. 
70. 
01. 
9, 
03. 
74. 
05. 
76. 
24. 
78. 


79. 
89. 


81. 
82. 


83. 


ॐॐ 


ॐ 


3.2 


& 


& 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


वेदामृत द्रवः 
महादेवाय देवाय स्वाहा 
ईशानाय देवाय स्वाहा 
ईश्वराय देवाय स्वाहा 
उमासहिताय शिवाय स्वाहा 
पार्वतीसहिताय परमेश्वराय स्वाहा 
भगवते विनायकाय स्वाहा 
एकदन्ताय स्वाहा 
कृष्णपिडगलाय स्वाहा 
गजाननाय स्वाहा 
लम्बोदराय स्वाहा 
भालचन्द्राय स्वाहा 
हेरम्बाय स्वाहा 
आखुरथाय स्वाहा 
विध्नेशाय स्वाहा 
विघ्नभक्ष्याय स्वाहा 
वल्लभासदहिताय श्रीपहागणेश्ञाय स्वाहा 
भगवते क्लींकांकुमाराय स्वाहां 


षण्मुखाय स्वाहा 


ॐ -मयुरवाहनाय स्वाहा 


ॐ पार्वती नन्दनाय स्वाहा 
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84. ॐ सेनाधिपतये कूमारय स्वाहा 
85. ॐ भगवते हाहींसः सूर्याय स्वाहा 
86. ॐ सप्ताश्वाय स्वाहा 
87. ॐ अनश्वाय स्वाहा 
88. 3ॐॐ एकाश्वाय स्वाहा 
89. ॐ नीलाश्वाय स्वाहा 
90. ॐ प्रत्यक्षदेवाय स्वाहा 
91. ॐ परमार्थसाराय स्वाहा 
92. ॐ तेजोरूपाय स्वाहा 
93. ॐ प्रभासहिताय आदित्याय स्वाहा 
94. ॐ भगवत्यै स्वाहा 
95. ॐ अमायै स्वाहा 
96. ॐ कामायै स्वाहा 
97. ॐ चार्वड्ग्ये स्वाहा 
98. ॐ टङकधारिण्ये स्वाहा 
99. ॐ तारायै स्वाहा 
100. ॐ पार्वत्ये स्वाहा 
101. ॐ यक्षिण्यै स्वाहा 
102. ॐ श्रीशारिकाभगवत्यै स्वाहा 


103. ॐ श्रीशारवाभगवत्ये स्वाहा 


व 
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104. 


105. 


106. 
104. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 


118. 


1260. 


121. 
1२2९. 


123. 


वेदामृत द्रवः 
ॐ श्रीमहाराज्ञीभगवत्यै स्वाहा 
ॐ श्रीज्वालाभगवत्ये स्वाहा 
ॐ ब्रीडाभगवत्ये स्वाहा 


वैखरीभगवत्ये स्वाहा 


£. 


वितस्ताभगवत्ये स्वाहा 


£. 


£ 


गङःगाभगवत्यै स्वाहा 


£. 


यमुनाभगवत्ये स्वाहा 
कालिकाभगवत्ये स्वाहा 


£. 


£ 


सिद्धलश््ये स्वाहा 
महालध््यै स्वाहा 
महात्रिपुरसुन्दयै स्वाहा 


& & 


£ 


सहस्रनाम्ने दैव्ये भवान्ये स्वाहा 


£ 


अभयङकरीदेव्यै स्वाहा 


& 


क्षेमङकरीभवान्ये स्वाहा 

ॐ सर्वशात्रुघातिन्ये स्वाहा 

ॐ इह राष्टाधिपतये अमुकभैरवाय स्वाहा 

ॐ इन्द्राय वज्रहस्ताय सुराधिपतये शचीसहिताय स्वाहा 
ॐ अग्नये शक्तिहस्ताय स्वाहा 

ॐ यमाय-वण्ड-हस्ताय स्वाहा 


ॐ नैऋतये-खड्ग-हस्ताय स्वाहा 
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124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
133. 
133. 
134. 
135. 
136. 
134. 
138. 
139. 
140, 
141. 
142. 


143. 


&. 


£. 


वरुणाय-पाश-हस्ताय स्वाहा 
वायवे-ध्वजा-हस्ताय स्वाहा 
कूबेराय-गदा-हस्ताय स्वाहा 
इशानाय-त्रिशूल-हस्ताय स्वाहा 
ब्रह्मणे-पद्म-हस्ताय स्वाहा 
विष्णवे-चक्र-हस्ताय स्वाहा 
अनन्ताविभ्यो-अगस्ताभ्य स्वाहा 
ब्रह्म-श्रुवाभ्यः स्वाहा 
कुल-नाग-देवताभ्यः स्वाहा 
अग्न्यादित्याभ्यां स्वाहा 
वरुण-चन्द्रमोभ्यां स्वाहा 
कूमार-भोमाभ्यां स्वाहा 
विष्णु-बुधाभ्यां स्वाहा 
इन्द्रा-बृहस्पतिभ्यां हस्ताय स्वाहा 
सरस्वती-शुक्राभ्यां स्वाहा 
प्रजापति-शनैश्चराभ्यां स्वाहा 
गणपति-राहुभ्यां स्वाहा 
रुद्रकेतुभ्यां स्वाहा 

ब्रह्म-ध्रुवाभ्यां स्वाहा 
अनन्तागस्ताभ्यां स्वाहा 
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144. 


145. 


146. 
144. 
148. 
149. 


150. 


151. 
15. 
153. 
154, 
155. 


156. 


157. 


158. 


159. 


160. 
161. 


162. 


वेदामृत द्रवः 
ॐ ब्रह्मणे-कूर्माय स्वाहा 
ॐ ध्रुवाय स्वाहा 
ॐ अनंताय स्वाहा 
ॐ हरये स्वाहा 
ॐ लक्ष्म्ये स्वाहा 
ॐ कमलायै स्वाहा 


ॐ शिख्यादिभ्यः पचयचयत्वारिशत्वास्तोष्पतियाग- 
देवताभ्यः स्वाहा 


£. 


गौर्योदिभ्यो-मातृभ्यः स्वाहा 


£, 


ललितादिभ्यो-मातभ्यः स्वाहा 


&. 


दुर्गा-क्षेत्र-गणेश्वर-देवताभ्यः स्वाहा 


राक्ा-देवताभ्यः स्वाहा 


£. 


त्रिका-देवताभ्यः स्वाहा 


£ 


सिनी-वाली-देवताभ्यः स्वाहा 


९ 


£ 


यामी-देवताभ्यः स्वाहा 


£ 


रौद्री-देवताभ्यः स्वाहा 

ॐ वारुणी-देवताभ्यः स्वाहा 
ॐ बार्हस्पति-देवताभ्यः स्वाहा 
ॐ भूः-देवताभ्यः स्वाहा 

ॐ भुवो-देवताभ्यः स्वाहा 
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163. 
164. 
165. 
166. 
164. 
168. 
169. 
170. 
171. 


17९. 


173. 


ति 
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ॐ स्वः देवताभ्यः स्वाहा 
भूर्भुवः-स्वः-देवताभ्यः स्वाहा 
अखण्ड ब्रह्माण्ड यागदेवताभ्यः स्वाहा 


& 


&. 


धुर्यः स्वाहा। 
उपधूरभ्यः स्वाहा। 


&. 


महागायन्यै स्वाहा। 


&. 


साविन्यै स्वाहा। 


&. 


सरस्वत्यै स्वाहा। 

ॐ हरेकादिभ्यः स्वाहा। 

ॐ वटुकादिभ्यः स्वाहा। 

दो आहुति देना 


ॐ श्चेत्रस्य पतिना वयं हितनेव जयामसि। गामश्वं 


£ 


पोषयित्वा स नो मृढाती दशे स्वाहा॥ 


174. ॐ मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमनज्ञातयक्ष्मादुत 
राजयक्ष्मादा। ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेन तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनं 


स्वाहा। 


अब चरु घृत मिश्रित आहुति को यजमान कं माथे ओर दाहिने कन्धे 
(प्रधान अगो) के साथ स्पर्शं करके निम्नलिखित मन्त्र से यज्ञ मं 


डालियेः- 


ॐ एन्द्राग्नं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विहयन्ति शुराः, 
तन्नस्त्रायताम्‌ तन्व सर्वतो महदायुष्मन्तो जरामुप-गच्छेम जीवाः स्वाहा॥ 
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अन्नाज्य तर्पणः- अब पात्र मे जल लेकर इस होम का तरपन 
करियेः- 


ॐ म्रहागणपतिः, कुमारः, श्रीः सरस्वती, लक्ष्मीः, विश्वकर्मा, 
द्वारदेवताः प्रजापतिः, ब्रह्म कलशदेवता, ब्रह्मविष्णुमहेश्वरदेवताः, 
चातुर्वदेश्वराः, सानुचराः, ऋतुपति नारायणः, दुर्गा , त्र्यम्बकः, वरूणः, 
यज्ञपुरुषः, अग्निष्वात्तादयः, पितृगण-याग देवताः भगवान-वासुदेवः, 
लक्ष्मी-सहितः नारायणः, भवोदेवः, शर्वो-देवः, उमा-सहितः शिवः, 
पार्वती सहितः परमेश्वरः, विनायकः, वल्लभा सहितः श्री महागणेशः 
कलीं कां सेनाधिपतिः कुमारः, हां हीं सः सूर्याः प्रभा सहितः 
आदित्यः भगवती अमा, कामा, चार्वङ्गी, टकधारिणीः, तारा, 
पार्वती, यक्षिणी, श्री शारिका भगवती, सर्वशत्रुघातिनी, इह 
राष्टाधिपतिः, स्थान भैरवः, नवग्रह देवताः, इन्द्रोवज्रहस्तः, 
अग्नि-शक्तिहस्तः, यमो-दण्डहस्तः, नैतऋतिः-खड्गहस्तः, वरुणः 
पाशहस्तः, वायुः ध्वजहस्तः, कुबेरो-गदाहस्तः, ईशानः त्रिशूल हस्तः, 
ब्रह्मा-पद्महस्तः, विष्णुः, चक्रहस्तः, अनन्ता-दयोष्टौ क्ुलनागदेवतः, 
पञ्चात्वारिंशद्वास्तोष्पति यागदेवताः, हेरुका-दयः, वट्कादयः, 
अनाज्याहुतिभिः, अन्येसवे-देवताः, प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु॥ 








अथ श्री गणेशस्तवराजः॥। 
ॐ विघ्नो नः स पायाद्विहतिषु जलधिं 
पुष्कराग्रेण पीत्वा यस्मिन्नुद्धूत्य हस्तं 
वमति तदऽखिलं दृश्यते व्योणि देवैः। 
क्वाप्यम्भः क्वापि विष्णुः क्वचन कमलभूः 
क्वाप्यऽनन्तः क्वच श्रीः क्वाप्यौर्बः क्वपि शैलः 
क्वचन मणिगणः क्वापि नक्रादिसत्वाः॥ 
निर्विघ्नविश्वनिर्माणसिद्धये यदनुग्रहम्‌। 
मन्ये स वव्रे धातापि तस्मै विघ्नजिते नमः॥ 
सर्गारम्भेऽप्यजाताय बीजरूपेण तिष्ठते। 
धात्रा कृतप्रणामाय गणाधिपतये नमः॥ 
गणेशाय नमः प्रहववाज्छिताम्बुजभानवे। 
सितदष्टाकुरस्फीतविष्नौघतिमिरेन्दवे॥। 
प्रणमाम्यजमीशानं योगाशास्त्रविशारदम्‌। 
निःशेषगणवृन्दस्य नायकं सुविनायकम्‌॥। 
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वेदामृत द्रवः 
श्री ब्रह्मोवाच 
भगवञ्छोतुमिच्छामि विस्तरेण यथायथम्‌। 


स्तवराजस्य माहात्प्यं स्वरूपं च विेषतः॥। 


श्रीनन्दिकेश्वर उवाच 
स्तवराजस्य माहात्प्य प्रवक्ष्यामि समासतः। 
श्रृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वसिद्धिकरं परम्‌॥ 
कर्मणा मनसा वाचा ये प्रपन्ना विनायकम्‌ 
ते तरन्ति महाघोरं संसारं कामवर्जिंताः॥ ` 
सकृच्च जप्त्वा स्तवराजमुत्तमं तरत्यशेषं भवपाशपञ्जरम्‌। 
विमुच्यते संसुतिसागरान्नरो विभूतिमाप्नोति सुरैः सुदुर्लभाम्‌॥ 
यत्फलं लभते जप्त्वा स्वरूपं चापि यादृशम्‌। 
यः प्रातरुत्थितो विद्वान्ब्राह्ये वापि महूर्तके॥ 
विषुवायनकालेषु पुण्ये वा समयान्तरे॥ 
सर्वदा वा जपञ्जन्तुः स्तवराजं स्तवोत्तमम्‌। 
यत्फलं लभते मर्त्यः तच्छृणुष्व चतुर्मुख॥। 
गडःगाप्रवाहवत्तस्य वाग्विभूतिर्विजुम्भते। 
बृहस्पतिसमो बुद्या पुरन्दरसमः ्रिया। 
तेजसादित्यसडःकाशो भार्गवेण समो नये॥। 
धनदेन समो दाने तथा वित्तपरिग्रहे। 


 धर्मराजसमो च्याये शिवभक्तो मया समः॥ 





वेदामृत द्रवः 
प्रतापे वहिनसंकाशः प्रसादे शशिना समः। 
बलेन मरुता तुल्यो भवता ब्रहमावर्चसे॥ 
सर्व॑तत्त्वार्थविक्ञाने मयापि समतां व्रजेत्‌। 
एवमेतत्तरिसन्धयं वै जपन्स्तवमनुत्तमम्‌॥ 
सर्वान्कामान्नरः प्राप्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान्‌। 
सशरीरः सुरेन्द्रस्य पदं न्यस्यति मूर्धनि॥ 
प्राप्याष्टगुणमैश्वर्य भुक्त्वा भोगान्सुपुष्कलान्‌। 
अक्षयो वीतजोकश्च निरातङ्को निरापयः॥ 
जरामरणनिर्मुक्तो वेदशास्त्रार्थकोविदः। 
सिद्धचारणगन्धर्वदेवविद्याधरादिभिः। 
संस्तूयमानो मुनिभिः शंस्यमानो दिनेदिने। 
विचरत्यऽखिलांल्लोकान्बन्धुवरगैः समं नरः॥ 
एवं चिराय निर्वाह्य देवस्यानुचरोभवेत्‌। 
स्तवराजं सकृज्जप्त्वा मुच्यते सर्वकिल्विषैः॥। 
सर्वसिद्िमवाप्नोति पुनात्यासप्तमं कुलम्‌, 
नाशयेद्धिघ्नसंघातांस्तेन वैनायकं स्मृतम्‌॥ 
स्तवराजमनुस्मरञ्जपन्हवयाग्रे विलिखन्पठन्नपि। 
स सुरासुरसिद्धचारणर्मुनिधिः प्रत्यहमेव पूज्यते॥ 
तरति च भवचक्र सर्वमोहं निहन्ति 
क्षिपति च परवादं मान्यते बन्धुवगेः। 
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अखिलमपि च लोकं क्षेमतामाशु नीत्वा 

व्रजति यतिभिरीडयं शाश्वतं धाम मरत्यः॥ 

यो जपति स्तवराजमशोकः क्षेमतमं पदमेति मनुष्यः। 
चारणसिद्धसुरैरभिवन्द्यो याति पदं परमं स विमुक्तः 
जपेद्यः स्तवराजाख्यमिमं प्रातः स्तवोत्तमम्‌ 
तस्यापचारं क्षमते सर्वदेव विनायकः॥ 

सर्वानिहन्ति वै विघ्नान्विपदश्च समन्ततः 
अशेषाभिर्गणाध्यक्षः सम्पदिभरभिषिञ्चति॥। 

अस्य च प्रणता लक्ष्मीः कटाक्षानुविधायिनो। 
किं करोमीति वै भीत्या पुरस्तादेव तिष्ठति॥ 
तस्मानिश्रेयसं गन्तुमतिभक्तूया विचक्षणः। 
स्तवराजं जपेज्जन्तुर्धर्मकामार्थसिद्धये॥ 
आधिव्याध्यस्त्रशस्त्राग्नितमःपडःका्णंवादिषु। 
भयेष्वन्येषु चाप्येतत्स्मरन्मुक्तो भवेन्नरः॥ 

स्तवराजं सकृतज्जत्प्वा मार्ग गच्छति मानवः। 

न जातु जायते तस्य चौरव्याघ्रादिधिर्भयम्‌॥ 

यथा वरिष्ठो देवीनामशेषाणां विनायकः। 

तथा स्तवो वरिष्टोयं स्तवानां शम्भुभावितः॥ 
अवतीर्णो यदा देवो विघ्नराजो विनायकः। 

तदा लोकोपकारार्थं प्रोक्तोऽयं शम्भुना स्वयम्‌॥ 
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विनायकप्रियकरो देवस्य हृदयङ्गमः, 
जप्यः स्तवोऽयं यत्नेन धर्मकामार्थसिद्धये॥ 
निर्माल्य में थोडा विनियोग करें 


अस्य श्रीमहागणपतिस्तवराजमत्रस्य श्री दंश्वर ऋषिः, नानावृत्तानि 
छन्दांसि विनायको देवता तत्पुरुष इति बीजं एकदन्त इति शक्तिः 
वक्रतुण्ड इति कीलकं आत्मनो वाङ््गनःकायोपार्जित पपनिवारणार्थं 
सर्वविघ्ननिवारणार्थ धर्मकामार्थसिष्ट्थे पाठेहोमे८पु्पाचने विनियोगः ' 


ध्यान 
जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्लेर्बन्धने 
स्रष्टुः वारिरुहोद्‌भवेन बिधिना शेषेण धर्तुं धराम्‌। 
पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिषेर्मुक्तये 


ध्यातः पञ्चरेण लोकविजये पायात्स नागाननः॥। 


श्री ईश्वर उवाच 
उकारममतं ब्रह्म शिवमक्षरमव्ययम्‌। 
यमामनन्ति वेदेषु तं प्रपद्ये विनायकम्‌॥ 
यतः प्रवृत्तिर्जगतां यः साक्षी हदयस्थितः। 
आधारभूतो विश्वस्य तं प्रपद्य विनायकम्‌॥ 
यस्य प्रसादाच्छक्राद्याः प्राणन्ति निमिषन्ति च। 
प्रवर्तकं तं लोकानां प्रणमामि विनायकम्‌॥ 
शिखाग्रे द्वादशाङ्गुल्ये स्थितं सृक्ष्मतनु विभुम्‌ 


युञ्जन्ति य मरीच्याद्यास्तं नमामि गणाधिपम्‌॥। 
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लीलया लोकरक्षार्थं द्विधाभूतो महेश्वरः। 

यः स्वयं जगतः साक्षी तं वन्दे द्विरदाननम्‌॥ 
विघ्नेश्वर विधातारं धातारं जगतामपि। 
प्रणमामि गणाध्यक्षं प्रणतारतिविनाशनम्‌॥ 
उत्सङ्गतल्ये यो देव्या भवान्याः क्रीडते विभ। 
बालो हरन्मनस्तस्यास्तं प्रपद्ये विनायकम्‌॥ 
विधाय भृषणैश्चत्रै्वेशकर्मं मनोरमम्‌। 

यं हृष्टा पञ्यतीशानी तं प्रपद्य विनायकम्‌॥ 
लीलया यः सुजंल्लोकान्भिन्दननपि मुहुर्मुहुः। 
संक्रीडते महासत्वस्तं नतोस्मि गणाधिपम्‌॥। 
सिन्वूरितमहाक्मुम्भस्तुङःगदन्तः सुभेरवः। 
भिनत्ति दैत्यकरिणस्तं वन्दे द्विरदाननम्‌॥ 
यस्य मूतिं व्रजन्त्याशु मदामोवानुषड्गिणः। 
भ्रमरास्तीत्रसंरावास्तं नमामि विनायकम्‌॥ 
गम्भीरभीमनिनदं श्रुत्वा यद्लंहितं क्षणात्‌। 
पतन्त्यसुरनागेन्द्रास्तं वन्दे द्विरवाननम्‌॥ 


यो भिनत्ति गिरीन्सर्वान्धोरनिर्घातभैरवैः। 


रवैः सन्रासजननैस्तं वन्दे द्विरदाननम्‌॥ 
लीलया प्रहता येन पादाभ्यां धरणी क्षणात्‌, 
संशीर्यते सरौलौघा तं वन्दे चण्ड़्विक्रमम्‌॥ 
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यत्कराताडनैर्भिननमम्भः रतसहस्त्रधा। 
विशीर्यते समुद्राणां तं नतोस्मि गणाधिपम्‌॥ 
विमुखा यत्र दृश्यन्ते भ्रष्टवीयांः पदच्युताः। 
निष्प्रभा विवुधाः सद्यस्तं प्रपद्ये विनायकम्‌॥। 
यद्‌भू प्रणिहितां लक्ष्मीं लभन्ते वासवादयः। 
स्वतन्त्रमेकं नेतारं विघ्नराजं नपाप्यहम्‌॥। 
यत्पादपांसुनिचयं विभ्राणा मणिमोलिषु। 
अमरा बहु मन्यन्ते तं नतोस्मि गणाधिपम्‌॥ 
वेदान्तगीतं पुरुषं वरेन्यमऽभयप्रदम्‌। 
हिरण्मयपुरान्तःस्थं तमस्मि शरणं गतः॥ 
{चित्मशवाननन्दयन्यायर परानन्दस्वरूपिणम्‌। 
निष्कलं निर्मलं साश्चाद्विनायकमुपेमि तम्‌॥ 
अनपाय च सद्‌भूतं भूतिदं भूतिवर्धनम्‌। 
नमामि सत्यविन्नञानमनन्तं ब्रह्मरूपिणम्‌ 
अनाद्यन्तं महादेवप्रियपुत्रं मनोरमम्‌। 
द्विपाननं विभुं साक्षादात्मानं तं नमाम्यहम्‌॥ 
विश्वामरेश्वरर्वन्द्यमाधारं जगतामपि! 
प्रणमामि गणाध्यक्षं प्रणताज्ञानमोचनम्‌॥ 
शिखाग्ने द्रादशाड्गुल्ये स्थितं स्फटिकसनिभम्‌। 


गोक्षीरधवलाकारं प्रणमामि गजाननम्‌॥। 
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अनाधार नवाधारमनन्ताधरसंस्थितम्‌। 

धातारं च विधातारं तमस्मि शरणं गतः॥ 
अनन्तदृष्टिं लोकादिमनन्तं विद्रुमप्रभम्‌। 
अप्रतक््यमनिर्देश्यं निरालम्बं नमाम्यहम्‌॥। 
भूतालयं जगद्योनिमणीयांसमणोरपि। 
स्वसवेद्यमसवेद्यं वेद्यावेद्यं नमाम्यहम्‌॥ 
प्रमाणप्रत्ययातीतं हसमव्यक्तलक्षणम्‌। 
अनाविलमनाकारं तमस्मि शरणं गतः॥। 
विश्वाकारमनाकार विश्वावासमनामयम्‌। 
सकलं निष्कलं नित्यं नित्यानित्यं नमाम्यहम्‌॥ 
संसारवैद्यं सर्वज्ञं सर्वभेषजभेषजम्‌। 
आत्मानं सदसत्‌व्यक्तं धातार प्रणमाम्यहम्‌॥। 
भ्रूमध्ये संस्थितं देवं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम्‌। 
हृन्मध्ये दीपवत्संस्थं वन्दे सर्वस्य मध्यगम्‌॥। 
हत्पुण्डरीकनिलयं सूर्यमण्डलनिष्ठितम्‌। 
तारकान्तरसंस्थानं तारकं तं नमाम्यहम्‌॥। 
तेजस्विनं विकर्तारं सर्वकारणकारणम्‌ 

भक्तिगम्यमहं वन्दे प्रणवप्रतिपादितम्‌॥। 

अन्तर्योगरतैर्युक्ते : कल्पितैः स्वस्तिकासनेः। 

बद्धं हत्यकर्णिकामध्ये ध्यानगम्यं नमाम्यहम्‌॥ 
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ध्येयं दुर्तेयमद्वैतं त्रयीसारं त्रिलोचनम्‌॥ 
आत्मानं त्रिपुरारातेः प्रियसूनुं नमाम्यहम्‌॥ 
स्कन्दप्रियं स्कन्दगुरुं स्कन्दस्याग्रजमेव च। 
स्कन्देन सहितं शश्वन्नमामि स्कन्दवत्सलम्‌॥ 
नमस्ते विघ्नराजाय भक्तविघ्नविनाशिने। 
विघ्नाध्यक्षाय विघ्नानां निहन्त्रे विश्वचक्षुषे॥ 
विघ्नदात्रेऽप्यभक्तानां भक्तानां विघ्नहारिणे। 
विघ्नेष्वराय वीराय विध्नशाय नमोनमः 
कुलाद्विमेरुकेलासशिखराणां प्रभेदिने। 
दन्तभिननाभ्रमालाय करिराजाय ते नमः॥ 
किरीटिने कुण्डलिने मालिने हारिणे तथा। 
नमो मौञ्जीसनाथाय जटिने ब्रह्मचारिणे॥ 
डिण्डिमुण्डाय चण्डाय कमण्डलुधराय च। 
दण्डिने चैव मुण्डाय नमोऽध्यायनशीलिने॥ 
वेदाध्ययनयुक्ताय सामगानपराय च। 
त्र्यक्षाय च वरिष्ठाय नमश्चन्द्रशिखण्डिने॥ 
कपर्दिने करालाय शंकरप्रियसूनवे। 
सुताय हैमवत्याश्च हत्र च सुरविद्विषाम्‌॥ 
एेरावणादिभिव्यर्दिग्गजेः संस्तुताय च। 
स्वबृंहितपरित्रस्तर्नमस्ते मुक््तिहेतवे॥। 
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कृष्पाण्डगणनाथाय गणानां पतये नमः। 
वज्िणाराधितायैव वजिवज्निवारिणे॥ 
पूष्णो दन्तथिदे साक्षान्मरुतां भीषणाय च। 
ब्रह्मणश्च शिरोहर्र विवस्वद्रन्धनाय च॥ 
अग्नेश्चैव सरस्वत्या इन्द्रस्य च बलच्छिदे। 
भैरवाय सुभीमाय भयानकरवाय च॥ 
विभीषणाय भीष्पाय नागाभरणधारिणे। 
प्रमत्ताय प्रचण्डाय वक्रतुण्डाय ते नमः॥। 
हेरम्बाय नमस्तुभ्यं प्रलम्बजठराय च। 
आखुवाहाय देवाय चैकदन्ताय ते नमः॥ 
शर्पकर्णाय शूराय परश्वधधवराय च। 
सृणिहस्ताय धीराय नमः पाशासिपाणये॥ 
धारणाय नमस्तुम्यं धारणाभिरताय च। 
धारणाभ्यासयुक्तानां पुरस्तात्सस्तुताय च॥। 
्रत्याहाराय यै तुभ्यं प्रत्याहाररताय च। 
प्रत्याहाररतानां च प्रत्याहारस्थितात्मने॥। 
विघ्नाध्यक्षाय दक्षाय लोकाध्यक्षाय धीमते। 
भूताध्यक्षाय भव्याय गणाध्यक्षाय ते नमः॥ 
योगपीठान्तरस्थाय योगिने योगधारिणे। 
योगिनां हदिसंस्थाय योगगम्याय ते नमः॥। 
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ध्यानाय ध्यानगम्याय शिवध्यानपराय च। 
ध्येयानामपि ध्येयाय नमो ध्येयतमाय च॥ 
सप्तपातालपादाय सप्तद्वीपोरुजंधिने। 
नमो दिग्बाहवे तुभ्यं व्योमदेहाय ते नमः॥ 
सोमसूर्याग्निनेत्राय ब्रहमाविद्यामदाम्भसे। 
ब्रह्माण्डकुण्डपीठाय सामघेषास्वनाय च॥ 
ज्योतिर्मण्डलयपुच्छाय हदयालानकाय च। 
ध्यानार््रबद्धपादाय पूजाधोरणधारिणे॥ 
सोमाकबिग्बघण्टाय विक्करीन्द्रवियोगिने। 
आकाशसरसो मध्ये क्रीडागहनशालिने॥ 
सुमेरुदन्तकोशाय. पुथिवीस्थलगाय च। 
सुघोषाय सुभीमाय सुरक्ुञ्जरभेविने॥ 
हेमाद्रिकूट भेत्रे च दैत्यदानवमर्दिने। 
गजाकाराय देवाय गजराजाय ते नमः॥ 
ब्रह्मणे ब्रह्मरूपा ब्रह्मगोत्रेऽव्ययाय च। 
ब्रह्यघ्ने ब्रह्मणायैव ब्रह्मणः प्रियबन्धवे॥ 
यज्ञाय यज्ञगोप्े च यज्ञानां फलवायिने॥। 
यज्ञहत्रे यज्ञकर्त्रे सर्वयज्ञमयाय च। 
सर्वनेत्राधिवासाय सर्वैश्वर्यप्रदायिने। 
गुहाशयाय गुह्याय योगिने ब्रह्मवादिने।।100॥ 
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ॐ गंतत्पुरुषाय विदूमहे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती 











नमो नमः क्षमाभरत्रे नमः क्षेमतमाय च॥ 


। प्रचोदयात्‌।।3॥ 

. 

एकाक्षरपरायैव मायिने ब्रह्मचारिणे! 

| | भूतानां भुवनेशानां पतये पापहारिणे॥ 
सर्वारम्भनिहन्त्रे च विमुखानां निजार्चने। 
| नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः॥ 
| | त्रिपुरं दग्धुकामेन पूजिताय त्रिशूलिना 
| दयाशील दयाहार दयापर नमोस्तु ते॥ 
विनायकाय वै तुभ्यं विकृताय नमो नमः, 
| नमस्तुभ्यं जगद्धात्रे नमस्तुभ्यं वियोगिने॥। 
| | नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय त्रिनेत्रप्रियसूनवे। 

| | सप्तकोटिमहामनरैर्मच्तिवयवाय ते॥ 

॥ मन्राय मन्त्रिणां नित्यं मन्त्राणां फलदायिने 
। लीलया लोकरक्षार्थं विभक्तनिजमूर्तये॥ 

| स्वयं शिवाय देवाय लोकक्षेमानुपालिने। 





दयामयाय देवाय सर्वभूतदयालवे। 
दयाकर दयारूप दयामूतं दयापर॥ 


दयाप्राप्य दयासार दयाकृतिरतात्मक)। 
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जगतां तु दयाकरे सर्वकर्त्रे नमो नमः॥ 
नमः कारुण्यदेहाय वीराय शुभवन्तिने। 
भक्तिगम्याय भक्तानां दुःखहर््रै नमोस्तु ते। 
नमः समस्तगीर्वाणवन्दिताडििघ्रयुगाय ते। 
जगतां तस्थुषां भत्रे विघ्नहत्रे नमोस्तु ते॥ 


नमो नमस्ते गणनायकाय 
सुनायकायाखिलनायकाय। 
विनायकायाभयदायकाय 
नमः शुभानामुपनायकाय॥ 
गणाधिराजाय गणानुशास्त्र 
गजाधिराजाय गजाननाय। 
शतननायामितमाननाय 

नमो नमो दैत्यविनाशनाय।॥ 
अनामयायामलधीमयाय 
स्वमाययाविष्टजगन्मयाय। 
अमेयमायाविकसन्मयाय 
नमो नमस्तेस्तु मनोमयाय॥ 
नमस्ते समस्ताधिनाथाधिकत्र 
नमस्ते समस्तोरुविस्तारभाजे। 
नमस्ते सपस्ताधिकायतिभूम्ने 
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नमस्ते पुनर्व्यस्तविन्यस्तधाम्ने॥ 
पात्रे सुराणां प्रमथेश्वराणां 
शास्त्रेऽनुशास्त्रे सचराचयरस्य। 

नेत्रे प्रनेत्रे च शरीरभाजां 

धात्रे वराणां भवते नमोऽस्तु॥ 
नमोस्तु ते विघ्नविनाश्लकाय 
नमोस्तु ते भक्तभयापहाय। 

नमोस्तु ते मुक्तमनस्थिताय 
नमश्च भूयो गणनायकाय॥ 
अखिलभुवनभत्रे सम्पदामेकदात्रे 
निखिलतिमिरभेत्रे निष्कलायाव्याय। 


 प्रणतमनुजगोष्वर प्राणिनां त्राणकर्त् 


सकलविबुधशास्त्रे विश्वनेत्रे नमोऽस्तु॥ 
दशनकुलिशभिन्नर्निगतिर्दिग्गजानां 
विलसितशुभवन्तं मौक्तिकैश्चन्द्रगोरः। 
भवनमुपसरन्तं प्रेक्ष्य गोरी भवन्तं 
सुदढमथ कराभ्यां श्लिष्यते प्रेमनुन्ना॥ 
मृदुनि ललितश्ीते तल्परड्गे भवान्याः 
शुभविलसितभावां नृत्यलीलां विधाय। 


अजचलदुहितुरडकादडकमन्यं विसर्प॑न्‌- 


क 
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पितुरुपहरसि त्वं नत्यहर्षोपहारम्‌॥। 
भुजगवलयितेनोपस्पृशन्पाणिना त्वां 
सरभसमथ बाहवोरन्तराले निवेश्य। 
कलमधुरसुगीतं नृत्तमालोकय॑स्ते 
कलमऽविकलतालं चुम्बते हस्तपद्‌मे॥ 
कुबलयशतशीतेभूरिकल्हारहद्यैः 
तव मुहुरपि गात्रस्परनेः सप्रहष्यन्‌। 
क्षिपति च सुविशाले स्वाङ्कमध्ये भवन्तं 
तव मुहुरनुरागान्मूध्नि जिघ्रन्महेशः॥। | 
बालोऽबालपराक्रमः सुरगणैः सप्रार्थ्यसेऽहर्निशं 
गायन्किपुरुषाडःगनाविरचितैः स्तोत्रैरभिष्टुयसे। 
हाहाहृहूकतुम्बुरुप्रभृतिभिस्त्वं गीयसे नारव 
स्तोत्रैरदभुतचेष्टितैः प्रतिदिनं प्रोद्धोषसे सामभिः॥ 
त्वां नमन्ति सुरसिद्धचारणास्त्वां यजन्ति निखिला द्विजातयः। 
त्वां पठन्ति मुनयः पुराविदस्त्वां स्मरन्ति यतयः सनातनाः॥ 
परं पुराणं गुणिनं महान्तं हिरण्मयं पुरुषं योगगम्यम्‌। 
यमामनन्त्यात्मभुवं मनीषिणो विपश्चितं कविमप्यक्षयं च।॥ 
गणानान्त्वा गणनार्थं सुरेन्द्रं कविं कवीनामतिमेध्यविग्रहम्‌। 
ज्येष्ठराजमृषभं केतुमेकमानः श्रृण्वनूतिभिः सीद शश्वत्‌॥। 
नमो नमो वाडङमनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूतये। 
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नमो नमोनन्तसुखैकदायिने नमो नमोनन्तसुखेकसिन्धवे॥ 
नमो नमः शाश्वतशान्तिहेतवे क्षमादयापूरितचारुचेतसे। 
गजेन्द्ररूपाय गणेश्वराय ते परस्य पुंसः प्रथमाय सूनवे॥। 
नमो नमः कारणकारणाय ते नमो नमो मडःगलमडःगलात्मने। 


नमो नमो वेदविदां मनीषिणामुपासनीयाय नमो नमो नमः॥ 


श्री इश्वर उवाच 
वैनायकं स्तवं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
चिन्ताशोकप्रशमनमायुरारोग्यवर्धनम्‌॥ 
नृपाणां सततं रक्षा द्विजानां च विशेषतः। 
स्तवराज इति ख्यातं सर्वसिद्धिकं परम्‌॥ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। 
रूपं वीर्य बलं प्रज्ञां यशश्चायुः समन्वितम्‌॥ 
मनीषां सिद्धिमारोग्यं श्रियमप्यक्षयिष्णुताम्‌। 
सर्वलोकाधिपत्यं च सर्वदेवाधिराजताम्‌॥। 
प्राप्याष्टगुणभश्वर्य प्राप्य भूतिं च शार्वतीम्‌। 


उन्धूत्यासप्तमं वंशं दुस्तराद्‌भवसागरात्‌।॥। 


काञ्चनेन विमानेन शतनामायुतेन च। 


विचरत्यखिलांल्लोकान्सरीरो गणाधिपः॥ 
भवत्प्रश्च भवेन्मर्त्यः सर्वदेवप्रियः सदा। 
प्रियो विनायकस्यापि प्रियोस्माकं विशोषतः॥। 
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सङ्कल्पसिद्धः सर्वज्ञः सर्वभूतहिते रतः। 
स्तवराजं जपन्मर्त्यः सुहृदि भः सह मोवते॥ 

` स्तवराजजपासक्तभावयुक्तस्य धीमतः। 
अस्मिञ्जपन्त्रयेष्यस्ति नासाध्यं न च दुष्करम्‌॥। 
तस्मात्सर्वप्रयलेन स्तवराजं जपेन्नरः। 
सकृज्जप्त्वा लभेन्मुक्ति वुःस्वघ्नेषु भयेष्वपि।॥ 
सर्वं तरति पाष्पानं ब्रह्मभूतो भवेन्नरः। 
तस्मात्संपूजितो ह्येष धर्मकामार्थसिद्धये॥ 
स्तवराजमिमं स्तवोत्तमं प्रलपंश्चैव पटन्स्मरन्नपि। 
कुरुते शुभकर्म मानवः शुभमभ्येति शुभानि चाश्षुते॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन स्तवराजमिमं जपन्‌ 
सर्व तदभ्रमाद्योति यद्यदिच्छति शाश्वतम्‌॥। 
स्तवानामप्यशेषाणां वरिष्ठोयं यतः स्तवः। 


स्तवराज इति ख्याति सर्वलोकेषु यास्यति। 
श्रीनन्विकेश्वर उवाच 
इत्थमेषं स्तवः प्रोक्तः प्रशस्तः शम्भुनास्वयम्‌। 
सर्वसिद्धिकरो नणां सर्वाभीष्टफलप्रदः॥ 
तस्मादनेन स्तोत्रेण स्तवराजेन मानवः, 





स्तवञ्जपन्स्मरन्वापि कूर्वनिर्वाणमृच्छति॥ 
एवं ते कथितं दयेतत्क्रमेण परिपृच्छतः। 
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विनायकस्य माहात्म्यं प्रतिष्ठाचर्नयोर्विधिः।॥। 
प्रशंसा ब्रह्मगायत्र्याः कल्पस्तस्याश्च शोभनः 
उक्तमेतत्पर ब्रह्म कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ 

इति विरचयति स्म त्र्यम्बकः 
स्तोत्रमेतद्वरमिभववनस्य स्वामिनोऽत्यादरेण। 
गुरुवरचरणाग्रान्मूधिनि कृत्वा वरान्नं 

पटितपिह वरेण्यं घोरविध्नौघशान्त्यै॥ 
लाक्षासिन्दरवर्ण सुरवरनमितं मोदकर्मोदितास्यं 
हस्ते दन्तं ददानं दिनकरसदृशं तेजसोग्रं त्रिनेत्रम्‌ 
दक्षे रलाक्षसूत्रं वरपरशुधरं साखुसिंहासनस्थं 
गाङ्गेयं रौद्रमूर्तित्रिपुरवधकरं विघ्नभक्षं नमामि॥ 
नपताशेषविष्नौघवारणं वारणाननम्‌। 
कारणं सर्वसिद्धीनां दुरितार्णवतारणम्‌॥। 
शंकर जगदग्बिकयोरङके पडःकेन खेलन्तम्‌। 
लम्बोदरमवलम्बे स्तम्भेरमराजचारूमुखम्‌॥। 


इति श्रीभविष्योत्तर उत्तरखण्डे नन्दिकेश्वरसंवादे गणेशस्तवराजः। 
संपूर्णः।। 


नोट :- गणेशस्तवराज कं बाद यदि गणेश स्वाहाकार करना हो तो 


पुस्तक के भाग-2 से पदे। 


~~ - ---- ~ ~---~^-~-~-- ~~~ --~+-~ ~~~ -- -- ----- - 


प्ण 2 ङ कक्सेतो (की 0 $; 





श्रीमहागायत्री ब्राह्मणम्‌ 


॥श्रीमहागायन्ये नमः॥ 


घूतदधितिलाश्चैव यवशकरमिश्रिताः। एतत्पञ्चामृतं प्रोक्तं होमे 
सर्वार्थसिद्धिम्‌।। 


विनियोग करे- 


ॐ प्रजापतेभूलोकस्यानुष्टुप्‌ ककुभ पृथ्वी ऋषिः विराट्छन्दः 
ब्रहमादेवता श्रीमहागायत्रीप्रीत्यर्थं होमे विनियोगः 


प्रणव ऋषिः गायत्रीं छन्दः परमाग्निदिवता व्याहृतीनां क्रमेण 
जमदग्निभरद्वाजभगवाचछषयः अग्निर्वायुः सूर्यो देवता सूर्याद्यावाहनार्थे 
श्री महागायत्रीप्रीत्यर्थं होमे विनियोगः॥ 


फूल डालें- 


गायत्री त्रिजगनुतां दशभुजां के यूरहारान्वितां वक्ते: पञ्चभिर्भूपितां 
त्रिनयनां सर्वायुधः संयुताम्‌ हंसस्थां वृषवाहनां खगपतावानन्ितां मुक्तिदां 
ब्रह्माविष्णुमहेश्वरादिभिवृतांवन्दे त्रिरूपान्विताम्‌॥। 


फूल डाले- 

पञ्चवक्त्रं दशभुजां प्रतिवक्तरे त्रिलोचनाम्‌। 
गायत्रीं सिद्धिदां देवीं भजामि सर्वकामदाम्‌॥ 
गायत्रीं चिन्तयेद्यस्तु हत्पवमे समुपस्थिताम्‌। 
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धर्मधिर्मविनिर्मुक्तः स याति परमां गति॥ 
फूल डालें 


ओंकारो यस्य मूलं क्रमपवजठरं छन्दविस्तीर्ण-शाखा ऋक्पत्र 
सामपुष्यं यजुरुचितफलं स्याद थर्वा प्रतिष्ठा। यज्ञश्छाया सुश्वेतोर््विज- ` 
गणमधुपैर्गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्या त्रिकालं दुरितभयहरः पातु 
नो वेदवृक्षः॥ 

सच्छाय स्थिरधर्ममूलवलयः पुण्यालवालान्वितो धीविद्याकररुण- 


क्षमादिविलसद्विस्तर्णा-शाखाश्रितः। सन्तोषोज्ज्वलपल्लवः शुचियशः 
पुष्यः सवा, सत्फलः सर्वाशावरिपूरको विजयते श्रीवेदकल्प द्ुमः॥ 


मूलाधाराहुतवहकलामिश्रितं भूर्भुवःस्व ब्रह्यस्थानात्यरमगहनात्तत्स- 
वितुर्वरेणयम्‌। भर्गो देवः शशिकलमयी धीमहीत्येकरूपं धियो यो नः 
पिवतममृतं चोदयाननः परं तत्‌॥ 

मुक्ताविद्रमहेमनीलथवलच्छायर्मुखेस्तरीक्षणोर्य-क्तामिन्दुनिवरलनमुक्कुटां 
तत्वात्मवर्णात्मिकाम्‌। 

गायत्रीं वरदाभयांक्‌ृशकरां शम्ब कपालं गुणां शडःखं 
चक्रमथारबिन्दयुगलं हस्तैर्वहन्ती भजे॥ 


आयातु वरदा देवी त्र्यक्षरा ब्रह्मवादिनी। गायत्री छन्दसां माता 
ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते॥ (3 ) 


आहुतियाँ डालें 
महाव्याहृतयः प्रजापतेः। 


ओं अग्नेय स्वाहा ओं भूः स्वाहा ओं भुवः स्वाहा ओं स्वः 
स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओं भू स्वाहा ओं भुवः स्वाहा ओं 
स्वः स्वाहा -ओं महः स्वाहा ओं जनः स्वाहा ओ तपः स्वाहा ओं 
सत्य स्वाहा॥ ओं अग्नये स्वाहेत्याग्निः सर्वा देवताः सौख्यं करोत्यसौ 
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वा अग्निः प्रीणाति ओं भूः स्वाहेति भूमिं वै उर्वन्तरिक्षमु्व्यवीस्तेन 
प्रीणाति। ओं भुवः स्वाहेति भुवनानां पतय इत्यद्भुतं तेन प्रीणति। ओं 
स्वः स्वाहेति अवां एष इमं लोकं जयतु तेन सोमपाः प्रीणन्ति। ओं 
भूर्भुवस्स्वाः स्वाहेति अग्निः सूर्य ज्योतिष्मन्तं करोति यजमानो वृहयते। 
ओं भूः स्वाहेति भुमिर्वै द्विपवाश्वैव चतुष्यादस्तेन वद्धयते। ओं भुवः 
स्वाहेति अन्तरिक्षं वै वायुर्देवतासस्तेन वायवः प्रीणन्ति। ओं स्वः 
स्वाहेति वाचो मे प्राणपानौ सम्राट्चक्षुशस्तेन प्रीणाति। ओं महः 
स्वाहेति महामनसां महांल्लोकाञ्जयति होतारं तेन प्रीणति। ओं जनः 
स्वाहेति जनानां-जनपते-जन्तूनामिमं लोकं तेन प्रीणति। ओं तपः 
स्वाहेति तपो वा असावादित्यो द्वादणमासः संवत्सरस्तेन प्रीणति। ओं 
सत्यं स्वाहेति सत्यमिति वरुणौ चन्द्रमासा नक्षत्राणि सप्तार्णवस्तेन 
प्रीणन्ति। अथोत्तरस्मै सर्वा देवतास्तेन प्रीणन्ति तेन सौख्यं करोति। 
यजमानो व्यते सन्तत्यै प्रजापत्या भवति अवच्छिन्न प्रदीयते। य एवं 
वेद्‌॥ | 


इति व्याहतित्राह्यणम्‌।। 
अथ 
तत्सवितुरिति गायत्री ब्राह्मणम्‌ 
विनियोग करे 


प्रजापतेरार्षं अष्ठीवयश्छन्दः विश्वामिगायत्री सविता ऋषि 
अग्नर्वायुः सूयो देवताः श्रीमहागायत्री देवी सन्तोषणार्थं होमे विनियोगः। 


अस्य मन््रस्य जमदग्निभारद्राज ऋषिः प्रजापति देवता देवी 
वृहती छन्दः सर्वप्रायचताथं होमे विनियोगः॥। 


फल डाल 





प्रातः काले कुमारी कुमुदकलिकयाजप्यमाला जपन्ती। मध्यहने 
प्रौढरूपा विकसितवदना चासु नेत्रा विशाला। ह 
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गलितकुचयुगे मुण्डमालावहन्ती सा देवी दिव्यदेहा हरिहरनमिता पातु 
नो ह्यादिमुद्रा॥ 

फूल 


॥ >), 


नीलापीतमनोहराश्‌कवती वक्तत्र्योद्‌ भासिता, 


 हस्तोद्यद्वरशङ्ःपंकजगवाधारा खगेन्द्रासना। कारुण्यामृतवर्षणैकचतुरा 


वृद्धोत्पयलालङकृता भूयानः किल वेष्णवी ह्याभिमतावाप्त्ये सदा वन्दिते॥ 

आहुतियाँ डालें 

ओं तत्सवितुर्बरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 

ओं। (3) 

ओं तत्सवितुरिति तदादित्येः सविता प्रसविता प्रजया पशुषु 
प्रतितिष्ठति। वेरण्यमित्यग्निर्वे वरि व कृणोति। भर्गोति रश्मयः शतं 
सहस्रमयुतं च प्रतनोति। देवस्य द्योतना परमकामस्य धीमहीति 
धीमान्विश्वस्य व्याप्नोति। धियो यो न इति अहना रात्रिः सन्ध्यामुपयन्ति। 
प्रचोदयादिति प्रजापतिर्वा प्रजामुपसृजति। पशुषु प्रतितिष्ठति। 
तस्माद्गायत्री चतुर्विशत्यक्षरा भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यावरुद्धयैनं 
ब्रह्मचारिणं शतं सहस्रमयुतं च प्रजावान्यशुमान्‌ रयिमानायुष्न्तं करोति 
तस्माद्गायत्री आयुरिव परमं कामं गायत्र्याभि प्रतितिष्ठति। य एवं 
वेद॥ 


। इति तत्सवितुर्गायत्री ब्राह्यणम्‌।। 


अथ 
ओजोऽसीति गायत्री ब्राह्यणम्‌॥ ` 
विनियोग करे 


ब्रह्मणः प्रजापतेर्गायत्री सविता देवता गायत्री छन्वः श्रीमहागायत्री 
देवी प्रीत्यर्थं होमे विनियोगः, 
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फूल 


चतुर्भुजामकसहस््रकोटिभां त्रिलोचनां हारकिरीटश्ञोथिताम्‌। 
चतुर्मुखाङ्कोपगतां मोहज्ज्वलां वेदेश्वरी पञ्चमुखी नमाम्यहम्‌ 


यस्या भुः पाददेशो वसति तद्परि खड्गुदे स्वर्गलोको नाभो 
मध्ये महाख्यो जन उरसि गतः कण्ठगामी तपाच। सत्यं मूर्धि शखाख्या 
त्रिगुणविरहिता निष्कला सुस्वरूपा सा देवी विश्वरूपा वितरतु विभवं 
वेदमूला पराख्या॥। 


ब्राह्मी हंसरथस्थिता मुखसरोज्योतिचतुरवाड्मयी मुद्रापुस्तक- 
कुणडलाक्षवलयाधारा चतुभिंभंजे रक्तारक्तविभूषण प्रहसिता 
रक्ताम्बरालङकृता कौमारी मम जीवितावधिः सवा भूयादघधवंसिनी 


आहुतियाँ 


देवाश्व वा असुराश्च संय्यत्ता आसंस्तान्मायत्रयान्तरातिष्ठवोजो 
वै वीर्यमननाद्यं परिगृह्य संवत्सरो वा वैनं सोऽन्तरातिष्ठच्चतुर्विशति 
गायत्र्या अक्षराणि चतुर्विशतिः संवत्सरस्यार्धमासास्ते विदुर्यतरान्वा 
इयमुपावत्स्यति त इदं भविष्यन्तीति तां व्यहूयन्तेदाभीत्यसुराहय- 
न्विश्वकमं न्निति दे वासानान्यतरंश्व नोपावतत ते देवा 
एतद्यजुरपश्यननोजोऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानान्धाम नामासि 
विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरिति। सा देवानुपावर्तत 
ततो देवा अभवन्परासुरा अभवान्नाग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेदभातुव्यवान्चो 
स्पर्धमानो वा तपासोद्यतेर्यजुभिरभथिमृशदोजो वै वीर्य संवत्सुर ओज 
एवं वीर्य भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते सनिर्वीये पराभवति सेषा गायत्रीनामिष्टरये 
आहुः कषेत्रस्य सवर्गं इति।॥ 


||इति गायत्री ब्राह्यणम्‌।। 
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अथ द्रष्टृब्राह्यणम्‌॥ 
विनियोग करें 


घोराणमार्षं ब्राह्यणनि प्रजापतेः यजुर्नमस्कारः। घोराणां यजुः 
दधीचि ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीविष्णुदेवता श्रीमहागायत्रीप्रीत्यर्थ 
होमे विनियोगः॥ 


फूल डालं 


विविधमणिमयुखस्फोतकोयुरहार- 
प्रवरकनककाञ्चीकिडिकणीकडकणाद्याम्‌। 
सकलभुवनरक्षासृष्टिसंहारसक्तां 
निगमपरमविद्यामाश्रये वेदधात्रीम्‌॥ 


फूल 
अश्वमेधे घोराणामार्षम्‌॥ 
आहुतियां डालें 


द्रष्ट नम उपद्रष्ट नमोऽनुद्रष्टे नमः ख्यात्रेनमः उपख्यात्रे नमोऽनुख्यात्रे 
नमः शृण्वते नमो उप ॒शृणवतेः नम सते नमोऽसते नमो जाताय नमो 
जनिष्यमाणाय नमो भूताय नमो भविष्यते नमः चक्षुषे नमः श्रोत्राय 
नमो मनसे नमो वाचे नमो ब्रह्मणे नमः आ्रन्ताय नमस्तपसे नमः॥ 


ओं द्रष्ट्‌ नम उपद्रष्ट नमोऽनुद्रष्ट्‌ नम. इत्यग्निवे द्रष्टा ब्राह्मण ` 
उपद्रष्टा वायुरनुद्रष्टा तेभ्य एव नमस्करोति। ख्यात्रे नम उपख्यात्रे 
नमोऽनुक्ख्योत्रे नम इति। संवत्सरो वै ख्याताऽदित्या उपख्याता चन्द्रमा 
अनुक्ख्याता तेभ्य एव नमस्करोति। शशृणवते नम उप शशृणवते नम 
इति। द्यावापृथिवीभ्यामेव नम-स्करोति। सते नमोऽसते नम इति 
सदसद्‌ भयापेव नमस्करोति। जाताय नमो जनिष्यमाणाय नम इति 
यज्ञायैव दक्षिणायै च नमस्करोति। भूताय नमोभविष्यते नम॒ इति। 


--------~---~--~ ~~ ---------- ~ --- => -~> ~> , = “^~ 
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ऋवक्सामभ्यामेव नमस्क-रोति। चक्षुषे नमः श्रोत्राय नम इति। यथा 
यजुरेकविशतिकृत्वो नमस्करोति। पञ्चर्तवो द्वादशमासास््रय इमे लोका 
असावादित्य एकविंश एष स्वर्गलोकः स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै .सर्वा 
वा एतहयंतस्मिन्देवता आशंसन्त सामभिर्व्याहरिष्यती-त्याग्निः सर्वां 
देवता असावादित्योऽग्नियंदेतेन्म॑स्कारेरादित्यसमुपतिष्ठते 
सर्वाभिरेवैनन्देवताथिः समर्ध-यत्सश्छवट्कार ये ते पन्थानः सविता 
पूर्व्यास इति वितता अन्तरिक्षे तेभिनों अद्य पथिभिः सुषेथिं रक्षा च 
नो अधि च ब्रूहि देवै इति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै नमोऽग्नये 
पृथिवीक्षित इत्यग्नियत नेषु निदधातीमानेवेनाल्लोकानमयति। 


इति द्रष्टब्राह्मणम्‌।। 
अथ सर्वदेवब्राह्यणम्‌ 


विनियोग करें 


भूमेर्वैश्वकर्मणस्य जगती विश्वकर्मां विश्वरूप परब्रह्यऋषिः 
पृथिवी छन्दः आकाशो देवता श्रीमहागायत्रीप्रतीत्यर्थ होमे विनियोगः॥ 


फूल डालें 


मध्याहने वृषवाहना त्रिनयना शुक्लाम्बरालेपना खट्वाङ्गं त्रिशिखं 
कपालडमरूं दोर्भिर्वहन्तीं सदा। 


शुक्लाणुक्लविभूषणा नरशिरोमालाभिरावेष्टिता भूयाद्यौवनवत्यसो 
त्रिजगतां सर्वात्तिंविद्राविणी।॥। 


आहूति 


यो विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात्‌ 
सम्बाहुभ्यां नमते संयजत्रर््या-वापुथिवी जनयन्देव एकः॥ 


यो विश्वचक्षुरुत इति विश्वचक्षुवै देवानां भवतिविश्वतो मुखा 
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इति विश्वमुखान्वर्शंयति। विश्वतो हस्त इति विश्वहस्ता उत्तमा भवति। 
उत ॒विश्वतरूपादिति विश्वतस्पादाधार ( तस्मात्पद्‌ भयां च-विर्व 
धारयति ) सम्बाहृभ्यामिति सर्वबाहु्वै नमते नमस्कूर्याः ककूर्वन्ते 
संय्यजत्रैरिति सर्वस्य जित्यै द्यावापृथिवी इति दद्यावापृथिव्योर्धारयते। 
जनयन्देव एक इति जनमिति जनानां जनपतेर्जन्तूनामा आत्मा वै 
सवन्ध्यायन्ते देव एको -भवति स देवः सर्वेभ्योरक्षांसि भवति य एव 
वेद॥ 


इति यो विश्वचक्ष्ब्राह्मणम्‌।। (इति सर्वदेवन्रा. ) 


अथाब्रहयन्त्राह्यणम्‌॥। 
विनियोग करें 


आब्रह्न्ब्राह्मणो यजुः पुथ्वीरूपब्रह्मा ऋषिः पर्जन्योऽतिच्छन्दः 
ओषधयो देवताः श्रीमहागायत्री प्रीत्यर्थ होमे विनियोगः॥ 


पल 


पूर्वाहने भाति रक्ता हुतवहवदना हंसयानैकुसंस्था मध्याहने 
 चापिशुक्ला वृषवरवहना नागय्नोपवीता। कृष्ण यैवापराहन खगवरवहना 
शङ्खचक्रादिहस्ता सा सन्ध्या पातु नित्यं हरिहरववना ब्रह्मरूपा 
त्रिकालम्‌॥ | 


आहुति 


आ ब्रहान्ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायतामसिरराष्टे राजन्य इषव्यः 
शूरो महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानुडःवानाशुस्सप्ति जिष्णु रथेष्ठाः 
पुरश्धिर्योषा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां। निकामे निकामे 
नः पर्जन्यो वर्षतु फलवतीर्न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्‌ 


आ ब्रहानब्राहयणो ब्रह्मवर्चसी जायतामिव्याह नित्य ब्राह्यणवै 
एवं ब्राह्यवर्चस दधाति तस्मात्पुर ब्राह्मणे ब्रह्यवर्चसवी जायतां 
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आरिमन्राष्ट्‌ राजन्य शूरा व्योऽतिव्यते महारथो जायतामित्याह । राजन्य 
एव शौर्य म्रहिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शूर॒ इव्योऽतिव्यते 
महारथो जज्े। दोग्धी धेनुरीति धेन्वामेव पयो दधाति तस्मात्पुरा धेनुर्दोग्ध्री 
जज्ञे। वोढानुङवानिति। अनुदुह्येव बलं दधाति तस्मात्पुरानुडवान्वोढा 
जज्ञे आशुस्सप्तिरिति। अश्व एव बलं दधाति तस्मात्पुराशुरश्वबोऽजायत। 
पुरनिधर्योषेति। योषित्येव रूपं दधाति तस्मादरूपिणी युवतिः प्रिया 
भावुका। जिष्णु रथेष्ठा इति। राजन्य एव जत्र महिमानं दधाति 
तस्माल्पुरा राजन्यो जिष्णुर्जजञे। सभेयो युवेति। एष वै सभेयो युवायः 
प्रथमवयसी तस्मात्प्रथमवयसी स्त्रीणां प्रियो युवा पुमान्भावुकः। अस्य 
यजमानस्य वीरो जायतापित्यहवै तत्र यजमानस्यैव प्रजायां वीर्य 
दधातितस्मा त्पुरा राजन्यस्य वीरो जज्ञे। निकामेनिकामे नः पर्जन्यो 
वर्षत्विति। निकामे-निकामे वै तत्र पर्जन्यो वर्षति। यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते 
फलवतीर्न ओषधयः पच्यन्तामिति फलवत्यो वै तत्रोषधयः पच्यन्ते 
यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते योगक्षेमो नः कल्पतामिति योगक्षेमो वै तत्र 
कल्यते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते तस्माद्यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते क्लुप्तः प्रजानां 
योगक्षेमो वति य एवं वेद्‌॥ 


| इत्याब्रह्यन्त्राह्यणम्‌।। ट 
तर्पण 


अनने मन्रहोमेनात्पनो वाडःभनः कायोपाजित पातनिवारणार्थं 
महागणपतिः कुमारः श्री सरस्वती लक्ष्मीः विश्वकर्मा दुर्दवताः प्रजापतिः 
ब्रहया कलशदेवताः ब्रह्मा विष्णु महेश्वरदेवताः चातुवदेश्वराः सानुराः 
ऋतुपति नारायणः अभिमनवात्रादय पितृगणयागदेवताः। भगवान्वासुदेवः 
सङ्कर्षणः प्रद्यु्नः अनिरुद्धः सत्यः पुरुष अच्युतः माधवः गोविन्दः 
सहस््रनामा विष्णुः लक्ष्मी सहितः श्रीनारायणः। भगवान्भवोदेवः श्वाः 
देवः रुद्रः देवः महादेवः पार्वतीसहितः परमेश्वरः। भगवान्विनायकः 
एकदन कृष्णपिङ्गलः गजाननः लम्बोदरः बालचन्द्रः हेरम्बः आखुरथः 
विघ्नेशणः विघ्नभक्षः वल्लभासहितः श्रीमहागणेशः भगवान्‌ 
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क्लीकाकुमारः षण्मुखः मयुरवाहनः पार्वतीनन्दनः सेनाधिपतिः क्ुमारः। 
भगवान्‌ हृाहीसः सूर्यः सप्ताश्वः अनश्वः एकार्वः नीलाश्वः प्रत्यक्षदेवः 
तेजोरूपः परमार्थसारः प्रभासहितः आदित्यः। भगवती अमा कामा 
चार्वङ्गी टड्कधारिणी तारा पार्वती यक्षिणी श्रीशारिकाभगवती 
श्रीशारवाभगवती श्रीमहाराज्ञीभगवती श्रीज्वालाभगवती व्रीडाभगवती 
वैखरीभगवती वितस्ताभगवती सहस््रनाप्नी देवी भवानी। अभयडकरी 
देवी भवानी क्षेमडःकरी भवानी सर्वशत्रुघातिनी इहराष्टाधिपतिः अमुक 
भैरवः इन्द्रः वज्रहस्तः अग्निः शक्तिहस्तः यमः दण्डहस्तः नेऋतिः 
खड्गहस्तः वरुणः पाशहस्तः वायुर्ध्वजहस्तः कुबेरः गदाहस्तः इंश्ानः 
त्रिशूलहस्तः ब्रह्मा पवूमहस्तः विष्णुश्चक्रहस्तः अनन्तादयः अष्टो 
कुलनागदेवताः श्री महागायत्री देवी सन्तोषथि र्धमार्थकाम मोक्षार्थं 
यवतिलतराडुल होमेन अष्टमी याग निमित श्रीपहागायत्री सावित्री 
सरस्वती प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु॥ 
(गायत्री ब्राह्मण का तर्पण करके पुनः यव तिल आदि पंचांग कौ 
आहुतियाँ दे) 
“अष्वर्योऽयं यज्ञो अस्तु देवा ओषधीभ्यः पशुभ्यो मे धनाय, 
विश्वस्मै भूताय ध्रुवो अस्तु देवाः स पिन्वस्व घृतवदवं यज्ञ 
| “इहैवैधि मा पच्योष्टाः पवर्त इवाविचाचलिः । इन्द्र॒ इवेह 
ध्रुवस्तिष्ठेह यज्ञमुदारय।॥।' ` 
“इममिन्द्रो अदीधरद्‌ श्वं ध्रुवेण हविषा हविः ^ तस्मै सोमो 
अधि ल्रुवत्तस्मां उ ब्रह्मणस्पतिः 
“शरुवा द्यौर्धुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे, श्रुवं विश्वं इव 
जगत्‌ भ्रुवो राजा विशामसि॥।'' 
“मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मितिक्षतां , पिपृतान्नो भरीमभिः॥ 
बडित्था पर्वतानां क्षत्रं बिभर्षि पृथिवी प्रयथा भूमिं प्रवत्वति महना 
जिनोषि महिनि।'' ` 
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““निषुसीद गणपते गणेषु त्वां आहूर्विप्रतमं कवीनाम्‌ न ऋते 

त्वक्ियते किंचनारे महामकं मघवच्ित्रमर्च॥ '' 
 “श्कूमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा विभर्ति न ददाति पित्रे। 

अनीकमस्य न मिनञ्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरुतौ॥ '' 

“अश्व पूर्वा रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीमः। श्रियं देवीमुहवये 
श्रीमों देवी जुषताम्‌॥।'' 

““कोस्यस्मितां हिरण्य प्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ 
पदमे स्थितां पद्मा वर्णा तामिहोपहवये श्रियं।'' 


“इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिडर्अभिर्भिः 
पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमाविवासेम धीतिभिः॥'"' 


^“विश्वकर्मां विश्वदेवो विश्वजित्‌ विश्व वर्शतः। ते त्वा घृतस्य 
धारया भ्रष्टाय समसूषत।॥ '' 

ब्रह्मा देवानां पदवीः क्वीनामृषिविप्राणं महिषो मृगाणां श्येनो 
गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन प्रतद्विष्णु स्तवते 
वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषु त्रिषु 
विक्रमणेण्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा।'' 


^“्यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु यो रुद्रो 
विर्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्त देवाः। 


‹.अग्निमीक पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं + होतारं रत्नधातमम्‌ | 


““दृषे त्वोजे त्वा वायवः स्थोपायवः स्थ देवो वः सविता 
प्रापर्यतु श्रेष्टतमाय कमणं॥'' 


“अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये, निहोता सत्सि 
बर्हिषि॥'' 
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शं नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, शं योरभि स्त्रवन्तु 
नः।'' 

“आहं पितृन्‌ सु विदत्रं अवित्सि नपातं च विक्रमणं च 
विष्णोः, बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः॥ '' 


“वषट्‌ते विष्णवास आ कृणोति तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यं, 
वर्धन्तु त्वा सुष्ट्त्यो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥'' 


प्रधानानि। विष्णु 


“तत्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌, 
तत्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्‌ परमं पदं॥ '' 


भगवते वासुदेवाय नमः संकषर्णाय. प्रद्युग्नाय. अनिरुद्धाय. 
सत्याय. पुरुषाय. अच्युताय. माधवाय. गोविन्दाय. सहस्र नाम्ने विष्णवे 
लक्ष्मी सहिताय नारायणाय नमः। 


शिव : “शयो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु 
यो रुद्रो विश्व भुवनानि विवेश तस्मै सुद्राय नमो अस्तु देवाः।'' 


“भवाय देवाय नमः, शर्वाय देवाय. रुद्राय देवाय., पशुपतये 
देवाय. , उग्राय देवाय. भीमाय देवाय., महादवाय. ईशानाय देवाय, 
ईश्वराय देवाय. उमा सहिताय शिवाय. पार्वतीसहिताय परमेश्वराय 
नमः॥'' 

गणेश : “गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपम 
श्रवस्तमम। ज्येष्ट राजं ब्रह्मणं ब्रह्मनस्पत आनः श्रण्वननतिथिः सीद 
सादनम्‌।'' 

“भगवते विनायकाय नमः एकदन्ताय. कृष्णपिङ्गलाय. 

गजाननाय. लम्बोदराय. भालचन्द्राय. आखुरथाय. विघ्नेशाय. 
विघ्नभक्षाय. वल्लभासदहिताय श्री महागणेशाय नमः।'' 
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सूर्यं देव : ““चित्रं देवानामुदगात्‌ अनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्य 
अग्नेः आ प्रा द्यावा पुथण्योरन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥।' 


“भगवते हां हीं सः सूर्याय नमः, सप्तार्वाय., अनश्वाय. , 


एकार्वाय. नीलाश्वाय. प्रत्यक्षदेवाय., परमार्थसाराय. तेजोरुपाय, 
प्रभासहिताय आदित्य नमः।'' 


भगवती : ““जातवेदसे सुनवाम सोमं अरातीयतो निवहाति 
वेदाः स नः पर्षदति दुर्गाणि विर्वा नावेव सिन्धुं दुरिताव्यग्निः॥'' 


“भगवत्ये अमायै नमः कामायै. चार्व॑डगयै. टडकथारिण्यै. 
तारायै, पार्वति. यश्षिण्यं श्री शारिका भगवत्यै. श्रीशारदा भगवत्यै. 
श्री महारान्ञी भगवत्यै, श्री ज्वाला भगवत्यै. वैखुरी भगवत्यै. वितस्ता 
भगवत्यै. गङगा भगवत्यै. यमुना भगवत्यै. कालिका भगवत्यै. 
सिद्धलक्ष्म्यै. महात्रिपुरसुन्द्ये सहस्त्रनाम्न्यं भवान्यै नमः॥'' 

“यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयंकृधि, मघवन्‌ छग्धि तनन तत्र 

` ऊतिभिः विद्विषो विमृधो जहि।"' 

“अभयंकर देव्यै नमः क्षेमडःकरी देव्यै नमः सर्व शत्रुघातिन्यै 
नमः, इह राष्टाधिपतये नमः, अमुक्‌ भैरवाय ( स्थान भैरवाय ) नमः 


दिक्पाल 


““इन्द्रा पर्वता वृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः, वीतं 
हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीभेलया मदन्तां।'' 


“अग्नि सप्तं वाजम्भरं दधात्यग्निवीर , श्रुत्यं कर्मनिष्ठम्‌। अग्नी 
रोदसी विचरत्समञ्जननग्निर्नारीं वीरकुक्षिं पुरन्धि।'' 


“यमो दाधार पृथिवीं यमो धामुत सूर्यम्‌, यमाय सर्वमितस्थे 
यत्प्राणाद्वायुरक्षितम्‌॥।'' 


^“यं ते देवी निनऋरुतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वचत्यम्‌, तं ते 
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विष्याम्यायुषो नो मध्येथा विषितः पितुमऽद्ि प्रमुक्तः॥'' 


““उदुत्तमं वरुण पाशमस्दवाधमं वि मध्यमं श्रथाय अथा 
वयमादित्य व्रते तवानागासो आदित्ये स्याम॥'' 


““वायवाहि दश्तिमे सोमा अरंकृताः, तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌।' ` 


“सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशु सोमो वीरं कर्मणयं ददाति, 
साधन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाश तस्मै, राजाधिराजाय 
प्रसह्य साधने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे। स मे कामान्कामकामायमहयं 
कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय वै नमो 
नमः।'' 


“ईशानं त्वा शुश्रुमा वयं धनानां धनपते गोमदग्ने अश्ववत्‌ 
भूरिपुष्टं हिरण्यवदनवदधेहि महयम्‌, वुहान्ते द्यौः पृथिवी पयो जगरस्त्वा 
सोदको विसर्पतु। प्रजापतिनात्मानमाप्रीणेऽरिक्तो म आत्मा। यो रुद्रो 
अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु यो रुद्रो विश्वा भुवना 
विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवाः॥'' 


“श्रहया जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः स 
बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्चं विवः॥ 


वषट्ते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्य, 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुत्यो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिथिः सदा नः॥' ` 


“नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिण्यामधि। ये अन्तरिक्षे ये 
दिवि तेभ्यः सपेम्यः नमः॥।'' 


क्र “येषु वा यातुधाना ये वा वनस्पतीरनु। येऽवटेषु शेरते तेभ्यः 
भ्या नपः।\'' | 


“शये वादो रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येऽप्सु सदांसि 
चक्रिरे तेभ्यः सर्वेप्यो नमः॥'' 
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““धन्वनागा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम। धनुः 
शत्रोरपकामं कृणोति धन्वाना सर्वा प्रदिषो जयेमः॥ 


तर्पणम्‌ ‡ 


अनेन मन्त्र होमेन आत्मनो वाडगमनः कायोपार्जित पाप 
निवारणाथर्म.. महा गणपतिः कुमारः श्रीः सरस्वती, लक्ष्मीः, विश्वकर्मा 
द्वारदेवताः प्रजापतिः ब्रह्मा कल्देवता ब्रह्मविष्णुमहेश्वर देवताः, 
चातुर वदेश्वराः सानुचराः ऋतुपति नारायणः त्र्यम्बकः वरुणः यज्ञपुरुषः 
अग्निण्वात्तादयः पितृगणयागदेवताः, भगवान वासुदेवः संकर्षणः 
प्रद्युम्नः अनिरुद्धः सत्यः पुरुषः अच्युतः माधवः गोविन्दः सहस्रनामा 
विष्णु लक्ष्मी सहितः श्री नारायणः, भगवान भवोदेवः शर्वोः. रुद्रो. 
महादे. पार्वती सहितः परमेश्वरः उग्नो., उमासहिताय शिवः, भगवान 
विनायकः एकदन्तः कृष्ण पिङ्गलः गजाननः लम्बोदरः भालचन्द्र 
हेरम्बः आखुरथः विघ्नेश: विघ्नभक्षः वल्लभासहितः श्रीमहागणेशः, 
भगवान्‌ क्लीकां कुमारः षण्मुखः मयूरवाहनः पार्वतीनन्दनः सेनाधिपतिः 
कुमारः भगवान हां हीं सः सूर्य सप्ताश्वः अनश्वः एकाश्वः नीलाश्वः 
प्रत्यक्ष देवः तेजोरूपः परमार्थसारः प्रभासहित, आदित्य। भगवती 
अमा कामा चार्वङ्गी टड्कधारिणी तारा पार्वती यक्षिणी श्री शारिका 
भगवती श्रीशारवा भगवती श्री महाराज्ञी भगवती श्री ज्वाला भगवती 
व्रीडा भगवती वैखरी भगवती वितस्ता भगवती गङगा भगवती 
यमुनाभगवती सिद्ध लक्ष्मीः महालक्ष्मीः महात्रिपुरसुन्दरीसहस्रनाम्नी 
भवानी। अभयंकरी देवी भवानी क्षेमडःकरी भवानी सर्वशत्रुघातिनी 
इहराष्टूपतिः अमुक भैरवः इन्द्रो वज्रहस्तः अग्निशक्ति हस्तः यमो 
दण्डहस्तः नेऋतिः खडगहस्तः वरुणः पाशहस्तः वायुर्ध्वजहस्तः कुबेरः 
गदाहस्तः इंशानः त्रिशूलहस्तः ब्रह्मा पदम हस्तः विष्णुष्चक्रहस्तः 
अनन्तादयो अष्टौ कुलनाग देवताः अष्टमी यागनिमित्तं श्री महागायत्री 
सावित्री सरस्वती प्रीयन्तां प्रीता सन्तु॥ 














++. = ९ 












अथ सूक्तानि ग्रहाणाम्‌ 
अग्नादित्याभ्यां नमः 


तत्रादौ अग्न्यादित्यसूक्तम्‌॥ 
यवतिल + घी कौ आहुतिं डालेः- 
ॐ अग्निस्तुविश्रवस्तमं तुविब्रह्मणमुत्तमम्‌। अतूर्तं श्रावयत्यतिं 
पुत्रं ददाति दाशुषे॥ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य 
च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ 


पील 


© 


एकोऽनेकः सुसृक्ष्मः सकलजनहवामन्तरस्थः परोक्षः स्थूलोऽसो 
.. पञ्चवक्तरैः वरशुकहनः शक्तिहस्तस्तिनेत्रः। 


सप्तार्चिः सप्तजिहवस्त्रिभुवनजनननस्थानसंहारकारी दीप्तः 
प्रत्यक्षदेवः स भवतु हूतभुक्सर्वकामप्रदो नः॥ 


वन्दे सूर्य ग्रहेशं प्रतिदिनमुदितं व्योमगं दीप्तियुक्तं दीप्तांश 
वीप्तवर्ण सकलजननुतं पव्मकान्तं वरेण्यम्‌। 


रक्ताम्भोजौ दधानं ज्योतिषां ज्योतिरूपम्‌॥ 
आहुति 
अग्निर्नवमधुश्छन्दवा वैश्वमित्रो , वायो वायव्यैन्द्र वायव, 
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मैत्रा-वरुणस्तृचा, अश्विना द्वादशा, अश्विनेन्द्रवैश्वदेवसारस्वताः 
सप्तैताः प्रउगदेवताः सर्वप्रकरतिनो दशा॥ 


1 
2 


3 


10 


11 


12 
13 


14 


अग्निमीक्छे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌, होतारं रतनधातमम्‌॥ 
अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत, स देवां एह वक्षति।॥। 
अग्नि रयिमश्नवत्योषमि दिवेदिवे, यशसं वीरवत्तमम्‌॥ 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि, स इदेवेषु गच्छति॥। 
अग्निहांता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः, वेवो 
देवेभिरागमत्‌॥ 

यदङ्ग दाशुषे त्वामग्ने भद्र करिष्यसि, तवेत्तत्सत्यमद्गरः॥ 
उप त्वाग्ने दिवे विवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌, नमो भरन्त 
एमसि।। 
राजन्तमऽध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌, वर्धमानं स्वे दमि॥ 
स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव, सचस्वा नः स्वस्तये॥। 
वायवा याहि दर्शते मे सोमो अर कृताः, तेषा पाहि श्रुधी 
हवम्‌॥। 

वाय उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः, सुतसोमा अहर्विवः॥ 


वायो तव प्रपृञ्चती धेना, जिगाति दाशुषे, ऊरूची 
सोमपीतये॥ | 
इन्द्रवायू इमे सुता उपप्रयोधिरागतम्‌, इन््रवो वामुशान्ति 
हि॥ 


वायविन्द्रश्च चेततः सुतानां वाजिनीवसू, तावा यातमुप 
द्रवत्‌॥ 
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22 


23 


24 


25 


26 


24 
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वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातमुप निष्कृतम्‌, मधषिर्वत्या धिया 
नरा॥ 


मित्रं हवे पूतदक्षं वरुणं च रिशावसम्‌, धियं घृताचीं 
साधन्ता॥ 


ऋतेन मित्रावरूणावृतावृधावृतस्पृणा। ऋतुं बृहन्तमाशाथे ॥ 
कवीनो मित्रावरुणा तुविजाता ऊरुक्षया, दक्षन्ददाते अपसम्‌॥ 


अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती, पुरुभुजा 
चनस्यतम्‌॥। 


अश्विना पुरुदससा नराशवीरया धिया, धिष्णयावनतङ्गरः॥ 


दस्त्रा युवाकवा सुता नासत्या वृक्तबर्हिंघा, आयातं 
रुद्रवर्तिनी॥ 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः, अण्वीमिस्तना 
पूतासः॥ 


इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः, उप ब्रह्माणि 
वाग्घतः॥। 


इन्द्रा याहि तूतुजन उप ब्रह्माणि हरिवः, सुते दधिष्व 
नश्चिनः॥ | 


ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आगत, दाश्वांसो वाशुषः 
सुतम्‌॥ 
विश्वेदेवासो अप्तुरः सुतमागन्त तूर्णयः। उस्रा इवासुराणि॥। 


विश्वे देवासो अस्तिध एहि मायासो अद्रुहः, मेधं जुषन्त 
वहनयः॥ 
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28 पावका नः सरस्वती वाजिभर्वाजिनीवती, यज्ञं वष्टुधियां 
वसुः॥ 
29 चोदयत्री सूनृतानां चेतन्ती सामतीनां , यज्ञन्दधे सरस्वती ॥ 
30 महो अरुणः सरस्वती प्रचेतयति केतुना, धियो विश्वा 
विराजाति॥ 
फूल 
इष्टां शकितं स्वस्तिकाभीतिमुश्चै दी्धरदार्भिर्धारयन्तं जपाभम्‌। 
हेमाकल्पं पद्मसंस्थं त्रिनेत्रं ध्यायेद्रहिनं बद्दधमोलिं जटाभिः॥ 
नवकुङ्व्तुसनिभं त्रिनेत्रं रुचिराकल्यश्नतं भजामि वदहिनम्‌। 
स्त्ुवशक्तिवराभयानि दोर्भिं ददतं रक्तसरोरुहे निषण्णम्‌॥ 


फूल 
इके अग्निमित्याडिः्गरसाधाया आग्नेयं गायत्रम्‌। '' 
आहुति 


इंके अग्निं विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम्‌, श्रुष्टीवानं धितावानम्‌। 

अग्ने शकेम ते वयं यमं देवस्य वाजिनः, अतिद्वेषांसि तरेम। पृथुपाजा 
अमर्त्यो घृतनिर्णिक्स्वाहुतः, अग्निर्यज्ञस्य हव्यवाट्‌। तं सबाधे यतस्तुच 
इत्था धिया यज्ञवन्तः, आ चकूरग्निमूतये। नवं नुस्तोममग्नये विवि; 
श्येनाय जीजनत्‌, वस्वः क्ुविदुनाति नः। स्पार्हा यस्य श्रियो दृशो 
रयिर्वीरवतो यथा अग्ने यज्ञस्य चेतनः। उप त्वा रण्वसन्दुशं प्रयस्वन्तः 
सहस्कृतः, अग्ने ससृज्महे गिरः। उप छायामिव चृणेरागन्म शर्मते 
वयम्‌, अग्ने हिरण्यसन्दृशः। अग्ने मृठ महां असि य इमा देवयुञ्जनम्‌, 
इयेथ बर्हिरासदम्‌ स मानुषीषु दूक्छभो विश्षु प्रावीरमर्त्यः, दूतो विश्वेषां 
भुवम्‌। ओर्वभृगवच्छचिमपनवानवदा हुवे, अग्निं समुद्रवाससम्‌। आसवं 

सवितुर्यथा भगस्येवा भुजिं हवे, अग्निं समुद्रवाससम्‌। अग्निं 
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समुद्रवाससम्‌ हुवे वातस्वनं कविं वर्जन्यक्रन्धं सहः, अग्निं समुद्र 
वाससम्‌। उप त्वा जामयो गिरो दीविशतीर्हविष्कृतः वायोरनीके अस्थिरन्‌, 
यस्य त्रिधात्ववृतं बर्हिस्तस्थावसन्विनम्‌, आवशिचलििदधा पदम्‌, 
अर्ग््िमूर्था दिवः ककुत्पतिः अपां रेतांसि जिन्वति-उदग्ने शुचयस्तवा 
शुक्रा भ्राजन्त ईरते, तव ज्योतीष्यर्चयः। ईशिषे वार्य॑स्य हि दात्रस्याग्ने ¦ 
स्वर्पतिः, स्तोता स्यां तव शर्मणि। त्वामग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति 
चित्तिभिः, त्वां वर्धन्तु नो गिरः। अदब्धस्य सुधावतो दूतस्य रेभतः 
सखा, अग्ने सख्यं वृणी महे। अग्निः शुचिव्रततमः शुचिरत्रिप्रः 
शुचिश्छविः, शुचीरोचत आहुतः॥ ८ इति यजुरिग्निसू. ॥ अथ ऋग्वेदे 
सूर्यसू. ) 

फूल 

प्रत्यक्षदेवं विशदं सहस्त्रमरीचिभथिः शोभितभूमिदेशम्‌। 

सप्ताश्वगं सप्तध्वजावहस्तं देवं भजेऽहं मिहिरं हदल्ञे॥ 

( उदुत्यं सप्तोना सौर्य नवाद्या गायत्रयोऽन्त्यस्तृचो रोगघ्नोऽन्त्योऽर्धचो 
द्विषद्वेष उपनिषत्‌ )। 

आहूति 

1 उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः, दृशे विश्वाय सूर्यम्‌॥ 

2 अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः, सूराय विरुवचक्षुसे॥ 


3 अदृश्रननस्य केतवो विरश्मयो जनां अनु, भ्राजन्तो अग्नयो 
यथा॥ 

4 तरणिर्विंश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य, विश्वमाभासि 
रोचनम्‌॥ 

5 प्रत्यङ्देवानां विशः प्रत्यङ्देषि मानुषान्‌, प्रत्यङ्विश्वं 
स्वान्दो॥ 
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येना पावक चक्षुसाभुरण्यन्तं जनां अनु। त्वं वरुण पर्यसि॥ 
विद्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः, पश्यञ्जन्मानि 
सूर्य॥ 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य, शोचिष्केशं विचक्षण॥ 


आयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः, ताभिर्याति 
सुयुक्तिभि।॥ 


उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म 
ज्योतिरुत्तमम्‌॥। 

उद्यनद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌। हद्रोगं मम सूर्य 
हरिमाणं च नाशय।॥। 


शुकेषु मे हरिमाणं रोपनाकासु दध्मसि। अथो हरिद्रवेषु मे 
हरिमाणं निदध्मसि।॥। 


उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह। द्विषन्तो महयं रन्धयन्मो 
अहं द्विषते रधम्‌॥ 


समक्षिषोर्ध्वमहसा आदित्येन महीयस। अह य्यशस्विनां यो 
विश्वा रूपाण्यादधे॥ 


उद्यनद्यविनोभज पिता पुत्रेभ्यो यथा दीर्घायुत्वस्य हीषिषे 
तस्या नो देहि सूर्य॥ 


उद्यन्तं त्वा मित्रमह आरोहन्तं विचक्षण। पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शरदः शतम्‌॥ 


 विवाकरं दीप्त सहस्त्ररश्मिं तेजोमयं जगतः साक्षिणंच प्रांशु 
भानुं सूर्यामाद्यं ग्रहाणां विवस्वन्तं शरणं तं प्रपद्यो॥ 
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( इत्युग्वेदे सूर्यसू. )। अथ यजुषि। अच्छिन्नाहुतिदेया॥ 
उदुत्यमिति, षडर्चमादित्यस्यायं नोग्नेर्ब्रह्यणः॥। 


उद्‌ त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशो विश्वाय सूर्यम्‌॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्रा द्यावापृथिवी 
अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। द्यां गच्छ स्वर्गच्छ रूपो वो 
रूपेणाभ्यागां वयसा वयस्तुथो वो विश्ववेदा विभजतु वर्षिष्ठेऽधिनाके 
एतत्ते अग्ने राध एति सोच्युतं तन्मित्रस्य पथ नयर्तस्य पथा प्रेत 
चन्द्रदक्षिणा ब्राह्यणमद्यर्ध्यासं पितृमन्तं पेत॒मत्यमृषिमार्षयं सुधातुदक्षिणम्‌॥ 
अयं नो अग्निर्वरिवस्कृणोत्वयं मृधः पुर एतु प्रथिन्वन्‌, अयं शत्रूञ्जयतु 
जर्हषाणोऽयं वाजञ्जयतु वाजसातो॥ वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सुपयो 
अघ्न्यासु। हृत्सु क्रतुं वरुणो विक्ष्वग्निं दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ। वि 
स्वः पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्येरस्मद्राता मधुमती देवत्रा गच्छ 
प्रदातारमाविश्ानवहायास्मान्देवि दक्षिणे देवयानेन पथायती सुकृताल्लोके 
सीदतन्नो संस्कृतम्‌॥। 


1. कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। उपोपेयेन्नु मघवन्भूय 
इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते, उपमामगृही तोस्यादित्येभ्यस्त्वा॥। 


2. कदाचन प्रयुच्छस्युभे निपासि जन्मनी, तुरीयादित्यसवनं त 
इद्द्रियमातस्थावमृतं दिवि उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा॥। 


3. यज्ञो देवानां प्रत्येति सुप्नमादित्यासो भवता मृव्छयन्तः। आ 
वोऽवांची सुमति्वंव्‌त््यादंहोश्चिद्या वरिवो वित्त-रासत्‌, 
उपयामगृहीतोऽस्यादित्यभ्यस्त्वा॥ 


विवस्वान्ना-दित्येष ते सोमपीथस्तस्मिन्मन्दस्व या दिव्या वृष्टिस्तया 
त्वा श्रीणामि। अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टवं शिवेधिरद्य परिपाहि 
नो गयम्‌। हिरण्य-जिह्ः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिर्नो अघशंस 
इईंशत, उपयामगृहीतोऽसि देवाय त्वा सवित्रे उपयामगृहीतोसि सुशर्मासि 
सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षे नम एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः।॥ ॐ नम 
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आदित्याय, शिवचर्याधराय, सहस्रकिरणाय, कमलबान्धवाय, 
ग्रहाधिपतये, यजमानवरप्रदाय स्वाहा॥ 


अथ वरुणचन्द्रमःसूक्तम्‌॥। 
आहुति 
एवा वन्दस्व वरुण वृहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपाम्‌॥ स नः 


शर्म त्रिवरूथं वि यं सत्यातं नो द्यावापृथिवी उपस्थे॥ या ते धामानि 


दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोधीष्वप्सु। तेभिर्नो विश्वैः सुमना 
अहेठत्राजन्सोम प्रति हव्या गृभाय।॥। 


फल 


©^ 


श्यामं सोम्यरुचिं महामुनिनुतं यादोगणैः संस्तुतं, पाशं दण्डवरं 
दधानममलं दोर्भ्यां गजस्थं विभुम्‌। 


आशापाशशतघ्नमञ्चितदृशां मानोन्नतं यादसां राजानं 
प्रमुदान्वितमभयदं देवं भजेऽहं सदा॥ 


शङ्खप्रभमेणप्रियं शशाङकमीशानमोलिस्थितमीड्यरूपम्‌। 
तमीपतिमम्बुजयुग्महस्तं ध्याये हदन्जे शशिनं ग्रहेशम्‌॥ 


स्वादो पञ्चोनाः प्रगाथः सोम्यं ष्टुभं पञ्चमी जगती 
आहुतियाँ 


1. स्वादोरभश्षि वयसः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य। विश्वेयं 


देवा उत मर्त्यासो मधु्रुवन्तो अभि सञ्चरन्ति॥ 


अन्तश्च प्रागा अदितिर्भ॑वास्यवयाता हरसो दैव्यस्य 
इन्दविन्द्रस्य सख्यं जुषाणा श्रोष्टीव धुरमनु राय ऋध्याः॥ 


अपामसोपमपृता अभूमागन्म ज्योतिरविवाम देवान्‌। कि 
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11. 


12. 


13. 


14. 
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नूनम-स्मान्कृुणवदरातिः किमु धूरतिंरमूर्त्यस्य॥ 


शमनोभवहद आपीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः। सख्येव 
सख्य उरुशंस धीरः प्राण आयुर्जीवसे सोम तारीः॥ 


इमे मा पीता यशसा उरुष्यवो रथं न गावः सुमनाह पर्वसु। 
ते मा रक्षन्तु विस््रासश्चरित्रादुत मा स्त्रामाद्यावयन्त्विन्दवः॥ 


अग्निर्नमा मथितं सन्दिदीपः प्रचक्षय कृण्वहि वस्यसोनः। 
अथा हिते मद आ सोम मन्ये रेवां इव प्रचरा पुष्टिमच्छा॥ 


इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पित्र्यस्येव रायः। सोम 
राजन्प्राण आयूंषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि॥ 


सोम राजन्मृवया नः स्वस्ति तव स्मसि व्रत्यास्तस्य विद्ि। 


अलति दक्ष उत मन्युरिन्दो मा नो अर्यो अनुकामं परा 
दाः॥ 


त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गात्रेगात्रे नृषु सत्था नृचक्षाः 
यत्ते वयं प्रमिनाम व्रतानि स नो मृव्ठ सुषखा देववस्यः॥ 


ऋदूदरेण सख्या सचेय यो मा न रिष्येद्धर्यश्वपीतः। अयं 
यः सोमो न्यधाह्यस्मे तस्मा इन्दर प्रतिरमेम्यायुः॥ 


अपत्या अस्थुरनिरा अमीवा निरत्रसन्तमिषीचीरभषुः। आ 
सोमो अस्मां आरोहद्धिहाया अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः 


यो न इन्दुः पितरो हत्सु पीतोऽमत्यां मत्यां आविवेश। तस्मै 
सोमाय हविषा विधेम मीके अस्य स्वमतौ स्याम। 


त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आततन्थ। 
तस्यै त इन्वो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम 
त्रातारा देवा 


अधि वचितनो नो मानो निद्रा ईशत मोत जल्पिः। वयं 
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सोमस्य विश्वा प्रियासः सुवीरो विदथमा विदेम।॥ त्वं नः 
सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वर्विदा विशा नचक्चाः। त्वं न 


इन्द ऊतिभिः सजोषाः पाहि पश्चातादुतवा पुरस्तात्‌ 
फूल 


॥ =) १ 


“शयः कालहेतोः क्षयवृदधिभा यं वे देवाः पितराश्चामनीन्ति तं 
वै वरेण्यं वरद ब्रह्म रूपं सोमं सवा शरणहं प्रपद्ये ' "॥ 


इत्य॒चि।। अथ यजुषि।। (प्रवेदसे इति वेदसो वन्दारोर्वष्णवस्य शेषस्तिस्त्रः 


 पाप्मापहस्य) 


आहुतियाँ 


प्रवेदसे कवये वेद्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे। यतोभयमभयं 
तन्नो अस्त्वव देवाना यजेहेज्यानि।। समिधाग्निं द्‌ वस्यत 
धुतैर्बोधयतातिथिम्‌। आस्मिन्हव्या जुहोतन॥ उदग्ने तव तदघृतादर्चरोचत 
आहुतम्‌, निंसानं जुहो मुखे।॥। उप त्वा जुहो मम घृताचीर्यन्तु हर्यत, 
अग्नेहव्या जुषस्व नः॥ प्रजा अग्ने संवासयाशाश्च पशुभिः सह। 
राष्टाण्यस्मा आधेहि यान्यासन्सवितुः सवे॥ संव्वः सृजामि हदयं संसृष्ट 
मनो अस्तु वः। संसृष्टास्तन्वः सन्तु वः संसृष्टः प्राणो अस्तु वः। संय्यः 
वः प्रियास्तन्वः सं प्रिया हदयाणि वः। आत्मा वो अस्तु सं प्रियः सं 
प्रियास्तन्वो मम। यो अश्वत्थः शमीगर्भं आरुरोह त्वय्यपि। तत्ते गृहणामि 
यज्ञियैः केतुभिः सह।॥ मयि गृहणम्यहमग्ने अग्निं रायस्पोषेण सह 
वर्चसेह देवाः। मयि प्रजां मयि पुष्टिं दधामि मदेमशतहिमाः सुवीराः॥ 
योनो अग्निः पितरो हतस्वन्तरा मर्त्यो मर्त्या आविवेश। तमात्मनि परि 
गृहणीमहे वयं मैषो अस्मानवहाय परागान्मा वयमेतमवहाय परागम॥ 
महौ विश्पली सदनी ऋतस्यार्वाची एतं धरुणी रयीणाम्‌ अन्र्वती 
जन्यं जातवेदसमध्वराणां जनयन्त पुरो गाम्‌॥। उत्समुद्रां मधुमां 
ऊर्भिरागात्साप्राज्याय प्रतरन्दधानः। अमी च ये मघवानो वयं चेषमूर्ज 
मधुमत्सम्भरेम॥ इयत्यग्र आसीरदो देवि प्रथमाना पृथग्यत्‌। देवैर्नुत्ता 
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व्यसपों महित्वा अदृहथाः शकंराभिस्त्रिविष्टपि।। अजयो 
लोकान्प्रदिशश्चतस््रः। उदेह्यग्ने अधि मातुः पृथिव्या विश आविश 
महतः सधस्थात्‌। आशन्त्वाजौ दधिरे देवयन्त हव्यवाहं भुवनस्य गोपाम्‌ 
यदीदं दिवो यदि वा पृथिव्याः सम्बभूव सुकृत रराणयोः। तयोः पृष्टे 
सीदतु जातवेदाः प्रजामस्मभ्यं जनयत्रयिं च॥ चन्द्रमग्निं चन्द्ररथं 
हरिवृतं वैश्वानरमप्सुषदं स्वर्विदम्‌। विगाहं तूर्णि तविषीभिरावृतं तूर्णि 
देवा स इह स्वभियन्दधुः॥ यत्पुथिव्या अनामृतें सम्बभूवत्वे सचा। 
तदग्निरग्नये ददत्तस्मिनाधीयतामयम्‌॥ यदन्तरिक्षस्य यदवो अनामृतं 
सम्बभूवत्वेसचा। तदग्निरग्नये ददत्तस्मिन्नाधीयतामयम्‌॥। ॐ नमः 
सोमाय, उमाचर्याधराय, षोडशकलाधिपतये, नक्षत्राधिपतये, 
कुमुदबान्धवाय, परमामृतधारिणे, यजमानवरप्रदाय स्वाहा। 


अथ कुमारभोमसूक्तम्‌। 
आहूति 
आहुति (तं युवन्देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम्‌। दीर्घायुषं कुणोतन।। 
अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपं रेतांसि जिन्वति।।) 
षडवक्त्रं दीर्घबाहुः सुरवरनमितं पार्वतीनन्दनं त। दोर्भ्यां शक्ति वहन्तं 


ध्वजमपि च सदा दिव्यरूपं कुमारम्‌ न॒त्यन्मत्तमयूरवाहनगतं दैत्यान्तक 
सिद्धिदं नानारत्नविभूषितं हरसुतं हमे भजेऽहं सदा। 


पल 


प्रतप्तगाङ्गेयनिभं ग्रहेशं सिंहासनस्थं कमलासिहस्तम्‌। 
सुरासुरैः पूजितपादपवमरं भोमं दयालुं हृदये स्परामि॥ 


अग्निर्होता दशगायत्रं वामदेवा ऋषिर्बोधद्यवाभ्यां सोमक 
साहदेव्यमभ्यवदत्राभ्याम- . स्याश््विनावाऽयुरयाचत॥। 
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आहुतियां 


1. 


8. 


9, 


आहुति अग्निर्होता नो अध्वरे वाजी सन्परि णीयते, देवा 
देवेषु यज्ञियः॥ 


परि त्रिविष््यध्वरं यात्यग्नी रथीरिव, आ देवेषु प्रयो दधत्‌॥। 


परि वाजया पतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत्‌, दधद्रलानि 
दाशुषे॥ 


अयं यः सुञ्जये पुरो दैववाते समिध्यते, द्युमाँ अमित्रदंभनः॥ 
अस्य गा वीर इईवतोऽग्नेरीशत मर्त्यः, तिग्मजम्भस्य मीदटुषः॥ 


तमर्वन्तं न सानसिमरुषं न विवः शिशुम्‌, मर्मज्यन्ते दिवे 
दिवे॥ 


बोधद्यन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः, अच्छा न हूत उदरम्‌॥ 
उत त्या यजता हरी कुमारात्साहदेव्यात्‌, प्रयता सद्य आदधे॥ 
तं युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम्‌, दीर्घायुषं कृर्णातन॥ 


10. एष वां देवावश्विना कमारः साहदेव्यः, दीर्घायुरस्तु सोमकः॥ 
इति ऋग्वेदे।। अथ यजुषि (जुष्टो दमूना इत्यनूच्यमानो ब्रह्मणः) 


जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोणो इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌। विश्वा 
अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि।अग्ने शर्धं महते 
सौभगाय तव द्युमान्युत्तमानि सन्तु। सं जास्पत्यं सुयममा कृण्वषु 
शत्रूयतामभि तिष्ठा महाँसि॥ संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने वीश्वान्यर्य आ। 
इस्पतं समिध्यसे सनो वसून्या भर॥ सखायः सं वः सम्यञ्चमिषं 
स्तोमं चाग्नये) वर्षिष्ठाय क्ितीनामू्जो नप्ते सरस्वते॥ अग्निस्तुविश्रवस्तमं 
तुवि ब्रह्माणमुत्तमम्‌। अतूर्त श्रावयत्पतिं पुत्रं ददाति दाशुषे। अग्निर्दवाति 
सत्पतिं सासाह योयुधा नृभिः। अग्निरत्यै रघुष्यदं जेतारमपराजितम्‌॥ 
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प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्म्या यविष्ट, त्वां शण्न्त उप 
यन्ति वाजाः। इमे अग्ने वीततमानि हण्याजस्त्रो वक्षि देवताति यच्छ। 
प्रति न इ सुरभीणि व्यन्तु इमो अग्ने। उत नो ब्रह्मननविष उक्थेषु 
देवहूतमः। शं नः शोचा मरुद्धोऽग्ने सहस्त्रं सातमः॥ नू नो रास्व 
सहस््रवत्तोकवत्पुष्टिमद्सु। द्युमदग्ने सुवीर्यम्‌। वर्षिष्ठमनुपस्षितं त्वां 
चित्रः श्रवस्तमम्‌। त्वामग्ने हविष्मन्तो विपाजसा॥ भवानो अग्ने वितोत 
गोपा भवावयस्कृद॒त नो वयोधाः। रास्वा च नः सोमहो हव्यदातिं 
त्रास्वोचनस्तन्नो अप्रयच्छन्‌॥ हव्यवाहमधथिमातिषाहं रक्षोहनं पृतनासु 
जिष्णुम्‌। ज्योतिष्पन्तं दीद्यतं पुरन्धिमगिनिं स्विष्टकृतमाहुवेम।॥ स्विष्टमऽग्ने 
अभितद्‌ गृणीहि विश्वाश्च देव पृतना अथिष्याः। सुगं नु पन्थां 
प्रदिशान्विभाहि ज्यातिष्मद्धह्यजरं न आयुः॥ सोमस्य मा तवसंवश्ष्यग्ने 
वहिनं चकर्थ विदथे यज्छधयै देवां अच्छा दीद्यद्युञ्जे अग्निं शमाये 

अग्ने तन्वं जुषस्व ॥ श्रीणामुदारः। धरुणो रयीणां महर्षिणा प्रार्पणाः 

सोमगोपाः वसुः सूनुः सहसो अप्सु राजा विभात्यग्र उषसामिधानः। 

यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्टाचित्तिभिश्चकृमा कञ्चिदागः। कृधीष्वस्मों 
अदितेरनागन्व्येनंसि शिश्रथो विष्वगग्ने॥ महश्चिदग्न एनसो अभीक ` 
ऊवहिवानामुत मर्त्यानाम्‌। मा ते सखायः सदमिद्विषाम यच्छा तोकाय 
तनयाय शं योः॥ यं त्वा देवापिः शुशुचानो अग्न आष्टिषेणो मनुष्यः 

समीधे। विश्वेभिर्देवैरनुमद्यमानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम्‌॥ अग्ने 
बाधस्व वि मृधो वि दुर्गेहा-पामीवामप रक्षांसि सेध। अस्मात्समुद्रादुहतो 
दिवो नोऽपां भूमानमुप नः सृजेह।॥ यथा हत्यद्रसवो गोर्य चित्पदि 
षिताम-मुञ्चता यजत्राः। एवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्येह श्रत्यार्यग्ने प्रतरं न 
आयुः॥ त्रीण्यायूंषि तव॒ जातवेदस्तिस््र आजानीरुषसस्ते अग्ने। 
ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्रानथा भव यजमानाथ शं योः॥ पिप्रीहि 
देवाँ उशतो यविष्ठ विद्वो ऋतू ऋतुपते यजेह। ये दैव्या ऋत्विजस्तेभिरग्ने 
त्वं होतृणामस्या यजिष्ठाः॥ आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छवनुवामतदनु 
प्रवोदम्‌। अगिनर््िदरान्स यजात्सेदु होता सो अध्वरान्स ऋतून्कल्पयाति।॥ 
वि ज्योतिषा बृहता भात्यग्निराविर्विश्वानि कृण्वते महित्वा, प्रादेवीर्मायाः 
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सहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे। स्वाध्वी मकर्द वहूतिर्नो 
अद्य यज्ञस्य जिहवामविदवाम गृह्याम्‌। स आयुरागात्सुरभिर्वसानो 
महीमकर्यम्नहुूतिनो अद्य॥ अग्निर्होता न्यसीवद्यजीयानुपस्थे मातुः सुरभा 
उ लोके। युवा कवि पुरुनिष्ठा ऋतावा धर्ता कृष्टीनामुत मध्य इद्धः॥ 
अग्निर्दूतं पुरो दधे हव्यहावमुपन्नवे। देवां आसादयादिह॥ अग्निर्होता 
पुरोहितोऽध्वरस्य विचर्षणिः। स वेव यज्ञमानुषक्‌॥ ॐ्नमोऽङ्गारकाय, 
कमारब्रतधारिणे, महोग्रतेजसे तीक्ष्णकिरणाय, धरासुताय, 
शत्रुक्षयङकराय, रुद्रतनूजाय, यजमानवरप्रदाय स्वाहा॥ 


॥ अथ विष्णुबुधसूक्तम्‌।। 
आहुति 
वषट्ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌। 
वर्धन्तु त्वा सुष्टतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सवा नः॥ बोधा 


स्वमे मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम्‌। इमा ब्रह्म 
सधमादे जुषस्व॥। 


पौल 


विष्णु स्व॑जनाश्रयं सुमुक्‌ट हारादिभूषान्वितं 
शान्तं श्यामवराननं सुरुचिरं दोर्धिश्चतुर्भिंयुतम्‌। 
शडःखं चक्रमथारविन्दयुगलं कौमोदकीं बिभ्रतं 
देवं तं गरूडाश्रयं सुनयनं दिव्याङ्गभूषं भजे।। 
सोमात्यमजं हंसगतं द्विबाह शङःखेन्दुरूपमसिपाशहस्तम्‌। 
दयानिधिं भूषणभूषिताड्गं बुधं स्मरे मानसपडनकजेऽहम्‌॥। 


विष्णोः षडतैष्णवं हि प्रवोजागतं त्वैन्दरश्चाद्यस्तुचो भव पञ्चाबोधि 
षडाश्विनं त्वन्ते त्रिष्टभो॥ 
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आहुति 


1 


विष्णोनुं कं वीर्याणिप्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः॥ 
प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥ 
प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म॒ गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे। 
य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः॥ 
यस्य त्री पूर्णां मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। 
य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा॥ 
तदस्य प्रियमभि पाथा अस्यां नरो यत्र देवयो मदन्ति 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥ 
ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि॥ 
प्र वः पातुमन्धसो धियायते म्रहे शूराय विष्णवे चार्चत। 
या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरर्वतेव साध्वना॥ 
त्वेषमित्था समरणं शिमीवतो रिन्द्राविष्णु सुतपा वामुरुष्यति। 
या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कृ-शाणारस्तु रशनामुरुष्यथः॥ 
ता ई वर्धन्ति मह्यस्य पौंस्यं नि मातरा नयति रेतस्ये भुजे 
दधाति पुत्रोऽवरं परं पितुर्नाम तृतीयमधि सुचने दिवः॥! 


10 तत्तदिदस्य पौस्यं गृणीमसीनस्य त्रातुरवृकस्य मीदुषः। 
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यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामथिरूरुक्रमिष्टोरुरुगायाय जीवसे॥। 

11 द्वे इदस्य क्रमणे स्वदुंशोऽभिख्याय मर्त्यो भूरण्यति। 
तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतत्त्रिणः 

12 चतुर्भिः साकं नवतिं च नवथिश्चक्रं न वृत्तं वृतीनवीविपित्‌। 
बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्वभिर्युवा कुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ 

13 भवा मित्रो न शेव्यो घृतास्वभिर्विभूतद्युप्न एवया उ सप्रथाः। 
अधाते विष्णो विदुषा चिदिव्याः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्पता॥ 

14 यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाति। 
यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत्‌॥। 

15 तमुस्तोतारः पूर्व्य यथा विद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन। 
आस्यजानन्तो नाम चेद्धिवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे॥ 

16 तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः 
दाधार दक्षमुत्तमामहर्विंदं व्रजं च विष्णुः सखिवां अपोर्णति॥ 

17 आ यो विवा सचखाय दैव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः 


वेधा अजिन्वस्त्रिसधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजपानमाभजत्‌॥ 


18 अबोध्यग्निज्मं उदेति सूर्यो व्यूषाश्चन्द्रा मह्यावो अर्चिषः, 


: अयुक्षतामरश्विना यातवे रथं प्रासायीदेवः सतिता जगत्पुथक्‌॥ 


19 यद्युञ्जाथे वृषणविश्वना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ 


अस्माकं ब्रहम पृतनासु जिन्वतं वयं धना शूरसाता भजेमहे॥ 
20 अवौडत्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः! 
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त्रिबन्धुरो मघव विश्वसौभगः जनं आवक्षविष्पदे चतुष्यदे॥ 
21 आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कषया मितिक्षतम्‌। 
प्रायुस्तारिष्टं नीरपांसि सृक्षतं सेधतं द्विषो भवत सचाभुवा॥ 

22 युवं ह गर्भं जगतीषु धत्थो युवं विश्वेषु भुवनेष्वऽन्तः। 
युवमग्निं च वृष्णावपश्च वनस्पती रश्विनावैरयेथाम्‌॥ 

23 युवं हस्तो भिषजा भेषजेभिरथो हस्तो रथ्या रथेभिः। 
अथो ह क्षत्रमधि धत्थ ओरग्रा यो वां हविष्मान्मनसा ददाश ॥ 


इति ऋग्वेदे।। अथ यजुर्वेदे (रथन्तरं रथेन वैष्णवं स्वं वाजपेयमन्त्राः 
देवानामार्षम्‌) 


रथन्तरं साम भवत्याशीय उच्जित्या इयं वें 
रथन्तरमस्यामेवाध्यभिषिच्यते, वियोनि वाजपेयो निरुक्तः सम्प्राजापत्यो 
निरुक्तसामा तेन वियोनियोर्दनिरुक्ताः प्रातः सवास्तेन स योनिरनिरुक्ताः 
प्रातः सवा अनिरुक्तः प्रजापतिः प्रजापतिमेवाप्नोति, 
वाजवतीभथिमंध्यन्विने स्तुवन्त्यन्नं वै वाजोन्नाद्यस्यावरुब्धयै 
चित्तवतीभिराभंये पावमाने स्वगस्य लोकस्य समष्ट्या। 
आष्टूदष्टूमुत्तममुक्तानां भवत्युतरे एव स्तोत्रे अभथिसन्तनोति, बृहत्साम 
भवति यद्वा अतिरिचयतेऽमुन्त॑ल्लो कमभ्यतिरिच्यते, बृहत्त्वा 
अमुल्लोकमाप्तुमर्हतीन्द्रियं वीर्य बृहदिन्द्रियं एव वीर्ये प्रतितिष्ठति 
वैष्णवीषु शिपिविष्टवतीषु, स्त॒वन्त्येषा वै प्रजापतेः पशुष्टस्तन्‌ूर्या 
शिपिविष्टवती, तस्माच्छिपिविष्टवतीषु स्तुवन्त्यतिरिक्तं वा एतदतिरिक्तं 
शिपिविष्टमतिरिक्तेनै वातिरिक्तमाप्नो ति।॥ ॐ नमो बुधाय, 
 विष्णुब्रतधारिणे, रूपाधिपतये, महाबुद्धिशरीराय, सोमवंशजाय, 
यजमानवरप्रदाय स्वाहा। 


॥अथ इन्द्राबृहस्पतिसुक्तम्‌॥ 
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आहुति 
त्रतारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवं शरमिन्द्रम्‌। हवयामि शक्र 


पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः॥ बृहस्पते अति यदर्यो 


अर्होदट्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। यदीदयच्छवसर्तप्रजात तदस्मासु द्रविणं 
धेहि चित्रम्‌॥ 


पील 


© 


उद्यत्सूर्यायुतरुचिनिभं मोलिरत्नांशुदीप्तं देवं पव्माशनिकरमजं 
नेत्रसाहस्व्ररम्यम्‌। 


हारानर्घ्यस्फ़रदुरुमणिव्याप्तवक्षःस्थलं तं ध्याये देवः प्रणमितपदं 
पूर्वदिक्पालमिन्द्रम्‌॥ 


तेजोमयं शक्तित्रिशूलहस्तं सुरेन्द्रजेष्ठस्तुतपादपवमम्‌। 
मेधानिधिं मत्स्यगतं द्विबाहुं गुरूं स्मरे मानसपडकजेऽहम्‌॥ 
` बृहस्पते बृहस्यतिरज्ञनिं तुष्टाव नवमी जगती॥ 

आहुतियाँ 

1 बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः। 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्प्रीणा तदेषां निहित गुहाविः॥ 

2 सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र॒ धीरा मनसा वाचमक्रत। 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्षमीर्निहिताधि वाचि॥ 

3 यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌। 
तामाभृत्या व्यदद्युः पुरत्रा तां सप्त रेभा अभि सन्नवन्ते॥ 

4 उत त्वः पश्यन ददर्शं वाचमुत त्वः शृण्वन्न ृणत्येनाम्‌। 
उत त्वस्मै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्ये उषती सुवासाः॥ 


ध -------- ~~~ -~- ~~~ >. 
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5 उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहूर्नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 


अधेन्वां चरति माययैष वाचं सुश्रवामफलामपुष्पाम्‌। 





6 यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदीं श्वृणोत्यलीकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌॥। 
7 अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेषुअसमा बभूव। 
आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे हवा इव स्नात्वा उ त्वे ददुशो॥ 
8 हदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्वाह्यणाः संयजन्ते सखायः, 
अत्राह त्वं विजहुर्वेधाभिरोहब्रह्माणो विचरन्त्यु त्वे॥ 
9 मे ये नार्वाड्गन परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो नसुतेकरासः। 
तं एते वाचमथिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः॥ 
10 सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः। 
किल्विषस्पुत्यितुषणिर्योषामरं हितो भवति वाजिनाय॥ 
11 ऋचां त्वाः पोषमास्ते पुपुष्वान्गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु) 
ब्रह्मा त्वोवदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः॥ 


इति ऋग्वेदे।। अथ यजुषि (इन्द्राय वाचं वदतेन्द्रस्य जयतो, दैवी 
वाचं प्रत्याज्यशीर्षमानस्यासुरेभ्य, आयुर्यज्ञेन कल्पतामित्यनुवाकद्वयं यावत्पुरुषस्य 
नारायणस्यार्षम्‌) ॥ 





इन्द्राय वाचं वदतेन्द्राय वाचे संवबदतेन्द्रं वाजं जापतेन्द्रं वाजं 
जय। आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे मा द्यावापुथिवी विश्वरूपे। 
आ मा गन्तां पितरा मातरा चा मा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्‌॥ एषा वः 
सा सत्या सं वागभूद्यामिन्द्रेण समदध्वम्‌। 
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अजीजपत वनस्पतय इन्द्रं वाजं विमुच्यध्वम्‌॥ वाजिनौ वाजिजितौ 
वाजं जित्वा बहस्तेर्भागमवजिघ्रतां। वाजिनो वाजिजितो वाजं जिगीवांसो 
बृहस्यतेभगि निमृजतां पत्नी॥ स्वोरोहावीहि स्वारोहावेहि स्वोरोहाव 
स्वोरोहाव स्वोरोहाव स्वोरोहौ। आयुर्यज्ञेन कल्पतां , मनो यज्ञेन कल्पतां, 
प्राणो यज्ञेन कल्पतां, चक्षुर्यज्ञेन कल्यतां , श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां , वाग्यज्ञेन 
कल्पतां, आत्मा यज्ञेन कल्पतां , ब्रह्मा यन्न कल्पतां , पृष्टं यज्ञेन 
कल्पतां, यज्ञो यज्ञेन कल्पतां, स्वर्देवा अगन्म प्राजापतेः प्रजा अभूवन्नमृता 
अभूम॥ वाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, पिजाय स्वाहा, क्रतवे 
स्वाहा, वाक्पतये स्वाहा, वसवे स्वाहा, स्वामोौर्ध्नाय स्वाहा, मूर्ध्नो 
वैनंशिनाय स्वाहा, व्यङ्वन आन्त्याय स्वाहा, अन्त्याय भौवनाय स्वाहा, 
भुवनस्य पतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, अननाय 
त्वा, वाजाय त्वा, वाजिजित्यै त्वा॥ ॐ नमो बृहस्पतये स्वाहा, 
ब्रह्मचयां धराय, अनुपम किरणाय स्वाहा, प्रजापालपतये, 
देवराजपुरोहिताय, देवगुरवे, सुरमन्त्रिणे यजमानवरप्रदाय स्वाहा॥ 


अथ सरस्वतीशुक्रसूक्तम्‌॥। 
आहति 


सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने। सरस्वतीं सुकृतो 
अहयन्ते सरस्वती दाशुषे वार्यान्दात्‌॥ अन्नात्परिस्नुतो रसं ब्रह्मणा 
व्यपिबत्क्षत्रम्‌। ऋतेन सत्यमिन्द्ियं विपानं शुक्रमन्थस इन्द्रस्येन्द्रियमिवं 
पयोऽमृतं मधु॥ 


पील 


1 उद्यच्चन्द्रसहस््रकोटिसद्‌ शीं पवमाननां हसगां वाग्देवीं 
 सुमनोहरैर्भुजयुगैबीणां तथा पुस्तकम्‌। 
 पदमं चामृतपूर्णरतचषकं दिव्याम्बर भूषितां सन्धार्य वरदां 
मनोहरतनुं वाग्देवता चिन्तये॥ 
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2 सन्तप्तकाञ्चननिभ द्विभुज दयालु पीताम्बर 
धतसरोरुहद्रन्दशूलम्‌। 


क्रो ञ्चासनमसुरसे वितपादपदमं शुक्रं स्मरे द्विनयनं 
हदयाम्बुजेऽहम्‌॥। 


फूल 

इयं षडूना सारस्वतं त्रिजगत्यादिजगती त्रिष्टुबन्तम्‌॥ 

आहुति 

1 इयमदधाद्रभासमृणच्युतं दिवादासं वश्चयश्वाय दाशुषे। 


या शश्वन्तमाचखादावसं पणिं ताते दात्राणि तविषा 
सरस्वति।॥। 


2 इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः। 


पारावताध्निमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम 
धीतिभिः॥। 


3 सरस्वति देवनिवो निवर्हंय प्रजां विश्वस्य वृसयस्य मायिनः, 
उत क्षितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति।॥ 

4 प्रणो देवी सरस्वती वाजधिर्वाजिनीवति, धीनामवित्र्यवतु 

5 यस्त्वा देवी सरस्वत्युपन्रूते धने हिते, इन्द्रं न वृत्रतूर्ये ॥ 

6 त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनी , रदा पुषेव नः सनिम्‌॥। 


7 उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रघ्नी वष्टि 
सुष्टुतिम्‌ 
8 यस्या अनन्तो अहुतस्त्वेष्चरिणुरर्णवः, अमश्चरति रोरुवत्‌ 
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9 सो नो विश्वा अति द्वेषः स्वसुरन्या ऋतावरीः अतन्नहे व 
सूर्यः । 

10 उतनः प्रियः प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा, सरस्वती 
स्तोम्याभूत्‌॥। 

11 आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌, सरस्वती निदम्पातु॥ 

12 त्रिषदस्था सप्तधातुः पञ्च जाता वर्धयन्ती, वाजे वाजे 
हव्या भृत्‌॥ 

13 प्रया महिम्ना महिनासुचिकिते द्युम्नेभिरन्या अपसामपस्तसा। 
रथ इव वृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती॥। 

14 सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरीः पयसा मा न 
आधक्‌। ध 

जुषस्व नः सख्या वेश्या च मा त्वत्कषेत्राण्यरणानि 

गन्म॥ 


फल 


॥ ~) ) 


इति ऋचि॥ अथ यजुषि॥ सोमो राज इति द्वावनुवाकौ क्रोञ्चा 
आडिःगरसस्य। सुरावन्तमिति मृत्योः सापारायणस्य॥ 


आहूति 
1 सोमो राजामृतं सुत ऋजीषेणाजहान्मुत्युम्‌। 
ऋतेन सत्यमिन्दरियविपानं शुक्रमन्धसडन्रस्येन्दरियमिदं पयोऽमृतं 
मधु॥ 
2 सोमद्‌भयो व्यपिलच्छन्दसा हसाः शुचिषत्‌। 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमन्धसर इन्द्रस्येन्द्रियमिदं 
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पयोऽमृतं मधु॥ 
3 अव्‌भयः क्षीरं व्यपिवबत्कुडः्डगङ््गिरसो धियो! 


ऋतेन सत्यमिन्दरियं विपानं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं 
पयोऽमृतं मधु॥ 


4 अननात्परिस्त्रतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवबत्क्षत्रम्‌। 


ऋतेन सत्यमिन्द्ियं विपानं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिद 
पयोऽमृतं मध्‌॥ 


5 रेतो मूत्रं विजहाति योनिं प्रविशदिद्द्ियम्‌। 


गभो जरायुणावृत उल्बं जहाति जन्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियं 
विपानं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येद्दियमिदं पयोऽमृतं मधु॥ 


6 वेदने रूपे व्यपिबत्सुतासुतौ प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं 
विपानं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्दरियमिदं पयोऽमृतं मधु॥। 


7 दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते पएजापतिः। 
अश्रद्धामनतेऽदघाच्छद्धां सत्ये प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रि 
विपानं शुक्रमन्थस इन्द्रस्येन्दरियमिदं पयोऽमृतं मधु 


8 दृष्ट्वा परिस्त्रुतो रसं शुक्रेण शुक्रं व्यपिबत्‌, पयः सोमं 
प्रजापतिः। 


ऋतेन सत्यमिन्दरियं विपानं शुक्रमन्धस इन्दरस्येन्द्रियमिदः 
पयोऽमृतं मधु॥ 


सुरावन्तं बर्हिषदं सुवीरं यज्ञं हिन्वन्ति महिषा नमोभिः, 
दधानाः सोमं दिवि देवतासु मदेमेन्द्रं यजमानाः स्वर्काः॥ 
यस्ते रसः सम्भृत ओषधीषु सोमस्य शुष्मः सुरया सुतस्य। 
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तेन जिन्व यजमानं मदेम सरस्वतीमश्विनाविन्द्रमग्निम्‌॥ 
यमश्विना नमुचेरासुरादधि सरस्वत्यसुनोदिन्द्रियाय। 
इमं ते शुक्रं मधुमन्तमिन्द्र सोमं राजानमिह भक्षयामि॥ 
यदत्र रिप्तं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिबच्छचीभिः। 
अहं तदस्य मनसा शिवेन सोमं राजानमिह भक्षयामि॥ 


ॐ नमः शुक्राय स्वाहा इन्द्‌ चयां धराय, सप्तकिरणाय, 
मायाधिपतये, अस्रिगुरवे, यजमानवरप्रदाय स्वाहा। 


।[इति सरस्वतीशुक्र सूक्तम्‌।। 


॥अथ प्रजापतिशनैश्चरसूक्तम्‌॥। 
आहुति 


प्रजापते न हि त्वदन्य एता विश्वास जातानि परिता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌। शन्नो 
देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्त्रवन्तुः नः। 


फूल 

ब्रह्माणं रक्तवर्णं सुरवरनमितं बाहुमि्धांरयन्तं 
` रक्ताक्षममालाममृतपरिमितं रक्तपात्रं सुशो भम्‌। 
गायत्र्या सनियुक्तं समुनिश्रुतिगणैर्वेष्टितं वामभागे 
नानाभूषासुभूषं प्रहसितवदनं होमकाले भजेऽहम्‌॥। 
नीलाञ्जनाभं मिदहिरेष्टपुत्रं ग्रहेश्वर पाशभुजङगपाणिम्‌। 

सुरासुराणां भयदं द्विबाहुं शनिं स्मरे मानसपडःकजेऽहम्‌॥। 
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शं वतीः षट्छछान्तिरानुष्ट्भं पञ्चम्यादि बृहतीजगत्यो शन्न पञ्चोना 


शान्तिः। 


आहुति 


1 


शंवतीः पारयन्त्येतेदं पृच्छन्ति वचो युजा। 

अभ्यारन्तं यमाकेतं य एवेदमिति ब्रवन्‌॥। 

जायाकेतुं परिस्त्रुतं भारती ब्रह्यवर्धनीः। 
सञ्जानानामहीजाता य एवेदमिति ब्रवत्‌॥। 

इन्द्रस्तं कि विभुं प्रभुं भानुनेश्यं जुजोषति सरस्वतीम्‌ 
येन सूर्यमरोचयदयेनेमे रोदसी उभे॥ 

पमान अडि्गरः काण्वं मेध्यातिथिम्‌। 

मा त्वा सोमस्य बर्बृहत्सुतस्य मधुमत्तमः॥ 

त्वाग्ने अङ्गिरः शोचस्व देववीतमः। 
आशन्तमछनन्तमाभिरभिष्टिभिः शान्तिं स्वस्तिमऽकूर्वत॥ 
शं नः कनिक्रवदेवः पर्जन्यो अभिवर्षत्वोषधयः संप्रवर्धन्ताम्‌। 


शं नो दावापृथिवी शं प्रजाभ्यः शनो एधितु द्विपदे शं 
चतुष्दे॥। 


शरं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन इन्द्रा वरुणा रातहव्या। 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातो॥ 


शन्नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शननः पुरन्धिः शमु सन्तु 
रायः। 
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शनः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शंनो अर्यमा पुरुजातो अस्तु॥ 


शन्नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शने ऊरूची भवतु 
स्वधाभिः। 


शं रोदसी बृहती शन्नो अद्विः शन्नो देवानां सुहवानि 
सन्तु॥ 

शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावश्विना 
शम्‌। 

शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शनन इषिरो अभिवातु वातः॥ 
शन्नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दुषये नो अस्तु 
शनन ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः॥ 
शनन इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः 
शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह श्ृणोतु॥ 
शनः सोमो भवतु ब्रह्य शनः शन्नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः। 
शन्नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शन्नः प्रस्वः शम्बऽस्तु वेदिः॥ 
शन्नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु शन्नश्चतस्त्रः प्रदिशो भवन्तु। 
शन्नः पर्वता श्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः॥ 
शननो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः। 


शन्नो विष्णुः शमु पूषाणो अस्तु शन्नो भवित्रं शम्वस्तु 
वायुः॥ 


शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तूषसो विभातीः। 
शननः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः॥ 
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1/5 
शन्नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु 


शमभिषाचः शमु रातिषाचः शनो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो 
अप्याः॥ 


शनः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमु सन्तु 
गावः। 


शनन ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु॥ 
शननो अज एकपादेवो अस्तु शन्नोऽहिर्बुध्नयोः समुद्र :। 
शन्नो अपां नपात्पेरूरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपाः॥ 

आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः। 

शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उतये यज्ञियासः॥ 
ये देवानामृत्विजौ यज्ञिया यज्ञियानां मनुर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञा। 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिथिः सदा नः॥ 


इति ऋचि।। अथ यजुषि।। शन्नो देवीरिति ब्रह्मणः।। 


शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंयोरभिस्रवन्तु नः॥ 
एवे द्यूने युवतयो नमन्त यदीमुशननेशतीरेत्यच्छ। सं जानते मनसा 
संचिकित्रेऽध्वर्यवो धिषणापश्च देवीः॥ ओषधीरिति मातरः तद्रो 
देवीरूपन्रुवे, रपांसि विघ्नातातीख रपश्चातायमानाः, या ओषधीः 
पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। मने नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त 
च॥ गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छागावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामीद्धूदवा मनसा चिदिन्द्रम्‌ न ता 
अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि। उरुगायमभयं 
तस्य ता अनु गावो मर्तस्य विचरन्ति यजुनः॥ रात्री व्यख्यदायती 
पुरुत्रा देव्यक्षिथिः, विश्वा अधिश्रियोऽधित॥ उप ते गा इवाकरं 
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वृणीष्व दुहितर्दिवः, रात्रिः स्तोमं न जिग्युषौ। उदुत्यं जातवेदसं देवं 
वहन्ति केतवः वृ विश्वाय सूर्य, चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य 
वरुण्स्थाअनेः। आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा 
जगतसतस्थुपाश्च उदुत्यञ्चि-त्रन्देवानाम्‌, अन्विदनुमते त्वं मन्यासै 
शज्चन-स्कृधि। इषन्तोकायनोदधः प्राण आयूंषि तारिषः॥ यत्ते नामसुहवं 
सु प्रणीतेऽनुमतेऽनुमतं सदा नु। तेन त्वं सुमति विव्यस्मे इषं पिन्वं 
विश्ववारं सुवीराम्‌॥ राकामहं सहुवां सुष्टती हुवे शृणोतु नः सुभगा 
बोधतु त्मना। सीव्यत्वपः सूच्या च्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌॥ 
यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि। ताभिर्नो 
अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा। सिनीवालि पृथुष्टुके 
या देवानामसि स्वसा, जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिङढ नः॥ या 
सुबाहुः स्वडगरिः सुषूमा बहुसूवरी। तस्यै विश्पल्यै हविः सिनीवल्ये 
जुहोतन॥ कूहूमहं सुकृतं विदव्मनापसमस्मिन्यज्ञे सुहवां जोहवीमि। यो 
नो ददाति द्रविणं पितृणां तस्यै ते देवि हविषा विधेम॥ कूहूर्देवानाममृतस्य 
पत्नी हव्या नो अस्य हविषः श्ृणोतु। स्वसा देवानां महयन्त्यस्मे 
रायस्पोषं चिकितुषे दधातु धाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्यतिः, 
स नः पूर्णेन वावनत्‌॥। प्रजापतिरमयतु प्रजा इह धाता दधातु सुमनस्यमानः। 
सवत्सर ऋतुभिश्चाक्लृपानो मयि पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधातु॥ ॐ नमः 
शनैश्चराय स्वाहा, यमचर्यांधराय स्वाहा, महाकिरणाय; 


कालराज्याधिपतये स्वाहा, कृष्णशरीराय स्वाहा, छायासुताय 
स्वाहा, महामृत्युकिरणाय स्वाहा, यजमानवरप्रदाय स्वाहा॥ 
॥अथ गणपतिराहुसूक्तम्‌॥ 
आहुति 


7 क गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ 
न "न ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः -पृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌॥। 
या नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ 
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ध्याये देवं गणेशं गिरितनयसुतं रक्तवर्णं त्रिनेत्र 


मालां दन्तं वहन्तं सततमपि वर्दक्षिणेर्बाहुभिः स्वैः। | 
वामः शुभ्रं कुठारं सकलभयहरं मोदकानां च पात्र 
सिंहस्कन्धेस्थितं तं प्रथितगुणनिधिं विघ्नराजं महेशम्‌ 
शीतांशुमित्रान्तकमीडयरूपं घोरं च वैदुर्यनिभमबाहुम्‌। 
त्रैलोक्यरक्षापरमिष्टदं च राहुं ग्रहेन्द्रं हदये भजेऽहम्‌ 


आ याहि नव च्युष्णिगाद्यन्तानुष्टुप्मध्ये च सा सोरी तदादीतिहासस्तुति 
कर्मत्वा-दत्रिदेवह्य एव।। 


आहुति 


1 


आया द्विभिः सुतं सोमं सोमपते पिब। 

वृषनििन्द्र वृषभथिर्वत्र हन्तम।॥। 

वृषा ग्रावा वृषा मवो वृषा सोमो अयं सुतः। 

वृषनििन्द्र वृषभिर्वृत्र हन्तम॥। 

वृषा त्वा वृषणं हुवे वज्जिच्चित्राभिरूतिभिः। 

वृषनििन्द्र वृषभिर्वृत्र हन्तम्‌॥। 

ऋजीषी वज्ी वृषभस्तुराषार्‌ छुष्मी राजावृव्रहा सोमपावा। 
युक्त्वा हरिभ्यामुप यासवर्वावूमाध्यन्दिने सवनेमत्‌ सत्‌ इन्द्र॥ 
यत्त्वा सूर्य स्वभानु तमसा विध्यदासुरः॥ 

अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः॥ 
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6 स्वभानोरधयदिन्द्र दिवो वर्तमान अवाहन 
गृढं सूर्य तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः॥ 

7 मा मामिमं तव सन्तमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसानि गारीत्‌। 
त्वं मित्रो असि सत्यराधास्तौ मेहावतं वरुणश्च राजा॥ 

8 ग्राव्णो ब्रह्मा युजुजानः सपर्यन्कीरिणा देवानमसोपशिक्षन्‌। 
अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्स्वभनोरप माया अधुक्षत्‌॥ 

9 यं वै सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरः। 
अत्रयस्तमन्वविन्दन्नह्यन्ये अशक्नुवन्‌॥। 

इति ऋचि।। अथ यजुषि।। प्रयोजरेति रजनस्य काणेयस्य।। 


प्रयोजन्ञे विद्वां अस्य बन्धु विर्वादेवानां जनिमा विवकिति। ब्रह्य 
ब्रह्मण उज्जभार मध्यानीचादच्चा स्वधायाभि प्रतस्थो। महान्मही 
अस्कभयद्विजातोद्यां द्विता पार्थिवांङ्च रजः। स बुध्नादाष्ट जनुषभ्यग्रं 
बृहस्पतिदे वता यस्य सम्राट्‌ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं 
कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः 
शृण्वनूतिभिः सीद सादनम्‌॥ स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन बलं 
रुरोज पलिग रवेण। बृहस्पतिरुस्त्रिया हव्यसुदः 
कनिक्रदद्वावशती-रुदाजत्‌॥ अग्निरुक्ते पुरोहितो ग्रावाणो बर्हिरध्वरे। 
ऋचायामि मरुतो ब्रह्मणस्पतिर्देवां अवोवरेण्यम्‌।॥ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पति 
देवायन्तस्त्वेमहे। उप प्रयन्तु मारुतः सुदानव इन्द्र प्राशुर्भवा सचा॥ 
अर्यपायातु वृषभस्तुविष्ान्यन्ता वसूनि विधत्ते तनूपाः। सहस्राक्षो 
गोत्रभिद्रज्रबाहुरस्मासु देवो द्रविणं दधातु॥ ये ते अर्यमन्बहवो देवयानाः, 
पन्थानो राजन्दिव आचरन्ति। तेथिनों अद्य पथिधिः सुगेभीरक्षा च नो 
अधि च ब्रूहि देव ॥। अस्मे इन्द्राबृहस्पती रयिं दत्ते शतग्विनम्‌, अश्वावन्तं 
सहस्त्रिणम्‌। बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्माद धरादघायोः। इन्द्रः 
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पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु॥ हिरण्यगर्भः 
समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक-आसीत्‌ स दाधार पृथिवीं धामुतेमां 
कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतश्च राजा पतिविपूवस्य 
जगतो बभूवा ईशे यो अस्य द्विपादः चतुष्पदः कस्मै देवास हविषा 
विधेम'' उदुत्यं चित्रं देवानाम्‌ उदगादनीक चक्षुर्मिस्य वरुणस्य अग्ने 
आ प्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतसतस्थुषश्च, 
तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदस्य सूर्य, विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ दिवो 
रुक्म उरुचश्चा उदेति दूरे अर्थस्तरणिरभ्राजमानः। नूनं जनाः सूर्येण 
प्रसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि। ॐ नमो राहवे स्वाहा, 
कालचयां धराय, अष्टसहस्त्र किरणाय, गन्धर्वाधिपतये, 
सिंहकागर्भसम्भूताय, यजमानवरप्रवाय स्वाहा॥ 


[इति गणपतिराहुसूक्तम्‌।। 


अथ रुद्रकेतुसूक्तम्‌॥। 
आहुति 


आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र होतारं सत्ययजं रोदस्योः॥ अग्निं 
पुरा तनयित्नोरचित्ताधिण्यरूपमवसे कृण्वध्वम्‌॥ केतुं कृण्वन्नकेतवे 
पेणो मर्या अपेशसे। समुषदिभरजायथाः॥ 


फूल | 
शान्त पद्‌मवरासनं शशिधर केयुरहारान्वित 
गौ रीभूषितवामभागममलं सिद्धैः सदा सेवितम्‌। 
नागेन्देण विराजितं जपवटीं शलं कपालं वर, 
विभ्रन्तं त्रिजगत्यति सुरवर रुदर भजेऽह सदा।। 
लाङगूलयुक्तं भयदं जनानां कृष्णामबुभृत्सनिभमेकवीरम्‌। 


कृष्णाम्बरं शक्तित्रिशूलहस्तं केतुं भजे मानसपडःकजेऽहम्‌॥ 





180 वेदामृत द्रवः 


फूल 

कद्रुद्राय नव रौद्रं तृतीया मेत्रावरुणी चान्त्यस्तृचः सोम्योन्त्यानुष्टुप्‌॥ 

आहुति | 
कटद्राय प्रचतसे मीद्युष्टमाय तव्यसे, वोचेम शन्तमं हदे॥ 


यथा नो अदितिः करत्पश्वे नृभ्यो यथा गवे, 


 ॥ 


यथा तोकाय रुद्रियम्‌ 

3 यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति, 
यथा विश्वे सजोषसः॥। 

4 गाथपतिं मेधपतिं रुद्र जलाषभेषजम्‌, 
तच्छयोः सुग्नमीमहे॥ 

5 यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्मेवरोचते, 
श्रेष्ठो देवानां वसुः॥ 

6 शनः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये, 
नृभ्यो नारिभ्यो गवे॥। 

7 अस्मे सोम शिवपमधि निधेहि शतस्य नृणाम्‌ 
महि श्रवस्तुविनृम्णम्‌।॥। 

8 मानः सोम परिबाधो मारातयो जुहुरन्त, 


आ न इन्दो वाजे भज।॥ 
यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्धामं नृतस्य। 


# ७, 


मूर्धा नाभा सोम येन आभूषन्तीः सोम वेदः॥ 
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इत्य॒चि। अथ यजुषि॥ सुद्राखुन्तेति सुभेषजस्य परायणस्य रुद्रैष 
अवाम्बपतिभषेजं पुरस्तादहती त्याम्बक मृत्युनाशनी अनुष्टुल्भागो भगस्य 
चापूपा एष भयनाशनं सवां रुद्रः | 


आहुति 


रुद्राखुं ते पशं करोमि तेन त्वा पशुभ्यो निरवदय। एष ते रुद्र 
भागः सह स्वस््रम्निकया तं जुषस्व स्वाहा॥ अवाम्ब रुद्रमऽदिमह्यव 
देवं त्यम्बकम्‌। यथा नो वस्यसस्करद्यथा नः भ्रेयस्करद्यथा नो 
व्यवसाययात्‌॥ भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय सुखं मेषाय मेष्ये। अथो 
अस्मभ्यं भेषजं सुभेषजं यथाऽसति॥ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 
पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌॥ भगस्थ भगस्य 
वो लप्यी यैष ते रुद्र भागस्तेनावसेन परो मूवतोऽतीहि कृत्तिवासाः 
पिनाकहस्तोऽवततधन्वा। एधोऽस्येधिषीमहिसमिदसि समेधिषीमही तेजोसि 
तेजो मयी धेहि॥ ओं नमः केतवे स्वाहा, अग्निचर्याधराय, 
सन्ध्यागर्भसम्भूताय, पुच्छवते, धुप्रवर्णाय, महोग्रते-जसे, यजमानवरप्रदाय 
स्वाहा) 


[इति रुद्रकेतुसूक्तम्‌।। 
अथ ब्रह्म्ुवसूक्तम्‌॥। 
आहुति 


को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायुन्‌। 
आसनिषुन्हत्स्वसो मयो भून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌॥ श्वा द्योर्धुवा 
पृथिवी श्रुवासः पर्वता इमे। ध्रुवं विश्वमिदं जगदश्चुवो राजा विशामयम्‌॥। 


फूल 


ब्रह्माणं रक्तवस्त्रममरमनिगणैः सेवितं ह सवाह 





182 


वेदामृत द्रवः 


दिव्यां रुद्राक्षमालां शुभकनकयुतां धारयन्तं सुरेशम्‌, 
आस्यै वे वान्ववन्तममृतद्र वमुचं गायत्रीप्राणनाथं 
वन्दे शान्तं सुरूपं सकलभयहरं सर्वलोकैर्नमस्यम्‌॥ 
ऋषिप्रवीरं धृतपक्षिरूपमधोदृशं तर्यम्बकमित्रदिक्स्थम्‌। 
महौजसं चाञ्जनवर्णप्रख्यं ध्रुवं भजे मानसपडःकजेऽहम्‌॥ 


आ त्वा षड्ध्रुवो र्षः स्तुतिस्त्वानुष्टुप्‌।। 


आहुति 


1 


आ त्वाहर्षमन्तरेधि श्रुवस्तिष्ठाऽविचाचलिः। 
विशस्त्वा सर्वां वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्टूमधि भ्रशत्‌॥ 
इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः! 
इन्द्र॒ इवेह श्च वस्तिष्ठेह राष्टूमु धारय।। 
इममिन्द्रो अदीधरहुवं ध्रुवेण हविषा हविः। 
तस्मै सोमो अधिव्रवत्तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः॥ 
ध्रुवा दयोरधवा पृथिवी श्रुवासः पर्वता इमे। 
धुवं विश्वमिदं जगदश्चुवो राजा विशामयम्‌॥ 


श्चुवं ते राजा वरूणो श्रुवं देवो वृहस्यतिः। 


ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट धारयतां श्रुवम्‌॥ 
ध्रवं धूवेण हविषाभिसोमं मृशामसि। 
अथोत इन्द्रः केवलीतिंशो बलिहतस्करत्‌।॥ 


फूल ` 
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( इत्युचि। अथ यजुषि॥ हिरण्यवर्णानां शकुनीनां समववुत्र प्रतित्यं 
ज्योतिष्मीतं हंस इति प्रजापतेः, इन्द्रस्येति प्रजापतेर्वासिष्ठस्य ब्रह्मणो 
ध्वस्य॥ ) 


आहुति ; 


इन्द्रस्य वज्ोसि वाजसास्त्व-यायं वाजं सेम्मित्रावसुणयोस्त्वां 
प्रशास्त्रोः प्रशिषा युनज्मि विष्णोः क्रमोऽसि मस्ता प्रसवे जयाप्तं मन 

सपिद्धियेणैष वज्रो वाजसातमस्तेन नौ पुत्रो वाजं सेदियदस्यायुरस्यायुमं 
धेद्यूजस्यूर्जम्मे धाह युङ्ङसि वर्योसि वर्चो मे धेहि पित्रोसि वरुणोसि 
संविश्वैर्देवेर्नमो मात्रे पृथिव्यै प्रतित्यं नाम राज्यमधायि स्वान्तन्वं वरुणो 
सुषुत, शुचेर्मित्रस्य वत्या अभूम गन्महि महदतस्य धाम सर्वे व्रता 
वरुणस्याभूवननेमित्रयुररतीनतारीत्‌, अशूशुभन्त यज्ञिया ऋतेन नित्रितो 
नौ जरिपाणमानट्‌, स्योनासि सुषदासि स्योनामासीद सुषदामासीद ॥ 
निषसाद धृतव्रतो वरुणः पास्त्यास्वा, साम्राज्याय सुक्रतुः, अग्नये 
गृहपतये स्वाहा, सोमाय वनस्पतये स्वाहा, इन्द्रस्य बलांय स्वाहा, 
महतामोजसे स्वाहा।। हसः श्‌चिषद्रस्‌रन्तरिक्षसद्धोता 
वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। नृषद्ररदृतसद्वयोमसदल्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा 
ऋतम्‌॥। ब्रहयस्त्व ब्रह्मासि सवितासि सत्यसवो, ब्रहस्त्वं ब्रह्मासि पित्रेऽसि 
सुशेवो, ब्रस्त्वं ब्रहमासीन्द्रोसि सत्योजा, ब्रहस्त्वं ब्रह्मासि वरुणोसि 
विश्वोजा, एष वञ्स्तेन मे रध्य दिशो अभ्यभूदयम्‌॥ प्रजापते न हि 
त्वदन्य एता विश्वा जातानि परि ता ब्रभूव, यत्कापास्ते जुहुमस्तन्नो 
अस्तु, असौ अमुष्य पुत्रोऽमुष्यासो पुत्रः वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥ 
अपां नप्वे स्वाहा, ऊर्जो न्ने स्वाहा, अग्नये गृहपतये स्वाहा॥ ॐ 
नमो ध्रुवाय स्वाहा, नरकारिचर्याधराय, ऋषिप्रवराय, पश्षिरूपाय, 
भूर्भवः स्वधत्रे, उत्तराशाधिपतये, यजमानवरप्रदाय स्वाहा॥ 


अथानन्तागस्त्यसूक्तम्‌। 
आहुति 
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आदित्यं गर्भं पयसा समञ्जन्सहस्त्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌। 
परिवृङ्धि हरसा माभिमस्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः॥ अगस्त्य 
खनमानः खनित्र प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः। उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुपोष 
सत्या देवेष्वाशिषो जगाम 


फूल 
पातालसंस्थं भुजगैः स्तुतं च सहस्व्शीर्षं मुदितं द्विनत्रम्‌। 
पीताम्बरं रत्नविभूषितं च भजाम्यनन्तं हदि देवदेवम्‌॥ 
दिवाकरापत्यककुबिन्वासं वातापित्रु विनिगीर्णवारिधिम्‌। 
शिवाकृतिं विन्ध्यरिपुं त्वगस्त्यं ध्याये हृदन्जे घटजं ग्रहेशम्‌॥ 
फूल 


(पूवीः षडजायांपत्योर्लोपामुद्राया अगस्त्यस्य च द्वयुचाभ्यां रत्यर्थं 
सवाद श्रुत्वा अन्तेवासी ब्रह्मचार्यन्तं बृहत्याद्यमपश्यत्‌।।) 


आहुति 

1 पूर्वीरहं शरदः शभ्रमाण वोषा वस्तोरुषसो जरयन्तीः। 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीर्वषणो जगम्युः॥ 

2 ये चिद्धि पूर्वं ऋतसाप -आसन्‌ साकं देवेभिरवदन्नृतानि। 
ते चिदवासुर्नह्यन्तमापुः सम नु पत्नीवृंषथिगम्युः। 

3 न मृषा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यश्नवाव। 
जायवेदत्र शतनीथमाजिं यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव 

4 नदस्य मा सद्यतः काम आगन्ित आजातो अमुतः कुतश्चित्‌। 
लोपामुद्रा वृषणं नीरिणाति धीरमधीरा धयति शवसन्तम्‌॥ 
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5 इम न्‌, सोमपन्तितो हत्स्‌, पीतमुप वे। 
यत्सीमागण्चक्रमा तत्सु मृकत॒ पुलुकामो हि मर्त्यः 

6 अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः। 
उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम।। 

फूल 

(इत्युचि। अथ यजुषि।। प्रियमिति देवर्षीणां ब्राह्यणानाम्‌।।) 

आहुतिः 


प्रियवत्यानुवाक्या श्रीवतीयाज्या यप्परयवती प्रियमेवैनं सजातानां 
करोति यच्छीवती भ्रियमेवैनं गमयति द्विपदानुवाक्या चतुष्यदायाज्या 
द्विषदण्चेव चतुष्यदञ्च पशुनऽवरुन्ध एेन्द्रमेकादशकपालं निर्वपेन्मारुतं 
प्रेऽय्यङगवं चरुं तं पश्चाच्छृतं कूरयर्यस्मात्क्षत्रियाद्विरभ्यर्धश्चरेत््त्र 
वा इन्द्रो विण्मारुतः क्षत्रायैव विशमनुनियुनरिक्त तमनूच्यमाने 
पश्चात्प्राञ्चमुदाहरन्ति विशमेवास्मै पश्चादुपद धात्यसंसर्गाय मारुतं 
सप्तकपालं निर्वपिदेन्द्रमेकादशकपालम्‌। यः कामयेत विशे च क्षत्राय 
च समदं कूर्यामिति क्षत्रं वा इन्द्रो विण्मारूतो भागधेय एवैभ्यः समव 
करोति मारुतस्य मारुतीमनुच्यैन्द्र यायजेदन्द्रस्यैन्द्रीमनूच्य मारुत्या 
यजेत्क्षत्रमेव विशः परिहायादते विर्‌ क्षत्रस्य ते अन्यान्यानििर्णयत 
उभयतः पुरोठशस्यावद्येद्यतरान्कामयेत पराजयेरनित्युभयत एव 
विश्मुपदीपयति ताजक्पराजयन्त एतामेव निर्वपेत्‌। यदा कामयेत 
कल्पेरनिति तस्याः प्रसृतिं यजेदभागधेयेनैवेनान्कल्पयति, मारुतं 
सप्तकपालं निर्वपेद्यः क्षत्रियो विशो ज्यान्या बिभीयाद्राह्यणो वा विडवे 
मारुतौ भागधेयेनैवैनाञ्छमयत्यऽगस्त्यस्यैतत्सूक्तं कयाशुभीयं तस्य 
सामिधेनीष्वनुब्रूयात्तस्य याज्यानुवाक्ये स्यातामगस्त्यो वै मरुद्‌ भयः 
शतमुक्ष्णः पुष्नीन्प्रौ क्षत्तानिन्द्रायालभतं तं मारुतः क्ऋुद्धवा 
वजमृद्दत्याभ्यपतत्स एतत्सूक्तमऽपश्यतेनैनानशमयद्यदेतदनुच्य ते शात्त्ये॥ 
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ॐ नमो अगस्त्याय स्वाहा, कभयोनये, वातापिशत्रवे, दश्षिणाशापतये, 
पीतजलनिधये, विन्ध्यारये यजमानवरप्रदाय स्वाहा॥ 
॥अथ वास्तोष्यतिसूक्तम्‌॥। 
आहुति 


अमीवाह वास्तोष्यते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ सखा सुशेव एधि 
नः॥ 


फूल 


@ 


श्वेताम्बर सकलदेवसमाश्रिताडङग काकालिमेचकतनुद्धिंभुजो 
गदाभृत्‌। | 


सद्रतपात्रवरभूषितबाहुवण्डो दिश्यात्स वास्तु पुरुषो हदयेप्सितं 
नः॥ | 


( वास्तोष्यत्यममीवाहाष्टौ वास्तोष्पत्यामाद्या गायत्री शिष्टाः 
प्रस्वापिन्य उपनिषदुपाद्यास्तिस्त्र उपरिष्टादुहत्यः शेषमानुष्टुभम्‌॥। ) 

आहति 

1 वास्तोष्यते प्रति जानीहास्मा्स्वावेशो अनमीवो भवा नः। 
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ 

2 वास्तोष्यते प्रतरणो. न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो। 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व॥ 

3 वास्तोष्पते शग्मया शंसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या। 
पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 

4 अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशत्‌, 
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सखा सुशेव एधि नः॥ 
5 यदर्जुन सारमेतदतः पिशङग यच्छसे। 
वीविभ्राजन्त ऋष्टय उप स्रक्वेषु वप्सतो निषुस्वप॥ 
6 स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनः सर। 
स्तोतुनिन्द्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे निषुस्वप॥ 
7 त्वं सूकरस्य ददंहि तव दर्दतुं सूकरः। 
स्तोतुनिन्द्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे निषुस्वप॥ 
8 सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिः, 
ससस्तु सरवे ज्ञातयः सस्त्वयमथितो जनः॥ 
9 या आस्ते यश्च चरति यश्च पश्यति नो जनः। 
तेषा संहन्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्य तथा। 
10 सहस्त्र शृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ 
तेना सहस्येना वयं निजनान्स्वापयामसि।॥ 


प्रोष्ठेशया वह्येशया नारीर्यास्तल्पश्ीवरीः। स्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः 
सर्वाः स्वापयामसि॥ ॐ नमो ब्रह्मणे स्वाहा, कूर्माय, ध्रुवाय, अनन्ताय, 
हरये, लक्म्ये, कमलायै, शिख्यादिभ्यः पञ्चत्वारिंशद्वास्तोष्पतिदेवताभ्यः 
स्वाहा॥ 


अथ क्षेत्रपालसूक्तम्‌॥। 
आहुति 


क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि। गामश्वं पोषयित्वा स नो 
मृ्छातीदृशो॥ क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु श्ुश्ष्व। 
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मधुश्चुतं घूतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृव्छयन्तु॥ मधुमतीरोषधीर्द्याव 
आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌। क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो 
अन्वेनं चरेम॥ 


फूल 
भ्राजच्चन्द जटाधर त्रिनयनं नीलादधितुल्यपभ 
दोर्दण्डात्तगदाकपालमरुणं स्त्रग्वस्त्रगन्धोज्ज्वलम्‌। 
घण्टामेखलघर्घरध्वनिमिलज्छ्याङकारभीमं विभु। 
वन्दे संहितसर्प॑क्ण्डलधर श्रीक्षेत्रपालं सदा॥ 


(क्षत्रस्याष्टौ तिस्त्रः क्षेत्रपत्यः शुनायैका परा पुरउष्णिकव्सान्त्या 
च शुनासीराभ्यामुपान्त्ये सीतायते अनुष्टुप्‌ भावाद्या चतुर्थी च॥ ) 


आहुतियां 
1 क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि। 
गामश्वं पोषयिल्वा मा सो मृटातीदृशो॥। 
2 क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिन्धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व। 
मधुश्चुतं घतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृव्छयन्तु॥ 
3 मधुमतीरोषधीर्ययाव आपो मधुमान्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ 
कषेत्रस्य पतिर्धुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम।॥। 
4 शुनं वाहा शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌ 
शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्टामुदिङःगय॥ 
5 शुनासीराविमा वाचं जघेथां यदिवि चक्रुः पयः, 


तेनेमामुपसिञ्चतम्‌॥ 
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6 अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 
यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि।॥। 

7 इन्द्रः सीतां निगृहणतु तां पूषा नु यच्छतु। 
सा नः पयस्वती वुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌। 

8 शुनं नः फाला विकृषन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अभियन्तु वाहैः। 
शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरः शुनमस्मासु धत्तम्‌॥ 


पूवं हेरकाय स्वाहा, अग्नेय त्रिपुरान्तकाय, दक्षिणे वेतालाय, 
नैऋते अग्निजिह्ाय, पश्चिमे करालाय, वायवे करालिने, उत्तरे 
एकपादाय, ईशाने भीमरूपिणे, ऊर्ध्वे तारकाख्याय, पाताले 
हाटकेश्वराय, मध्ये राजाराजेशुवराय स्वाहा, हेरकादिभ्यो बदटुकादिभ्यः 
इह राष्टाधिपतिभैरवाय समस्तक्षेत्रपालयागदेवताभ्यः स्वाहा॥ 


।तर्पणमेकत्र ग्रहाणाम्‌ 


अनेन मन््रहीमेन (पाठेन) आत्मनो वाडमन 
कायो पाजिंतपाप-निवारणा्थं। अमुकदेवतासन्तोलणार्थ। 
धर्मार्थकाममोक्षफलप्रात्यर्थ। ग्रहपीडानिवारणार्थ। महागणपतिः कुमारः 
श्री सरस्वती लक्ष्मीः विश्वकर्मां द्वारदेवताः प्रजापतिः ब्रह्मा कलशदेवता 
ब्रह्मविष्णुमहेश्वर देवताः, चतुरवेदेश्वराः सानुचराः मासपतिर्नारायणः 
दुर्गां त्यम्बकः वरुणः यज्ञपुरुषः अग्निष्वात्तादयः पितृगणयागदेवताः, 
भगवान्वासुदेवः सडःकर्षणः प्रद्युम्नः अनिरुद्धः सत्यः पुरुषः अच्युतः 
माधवः गोविन्दः सहस्रनामा विष्णु लक्ष्मीसहितः श्रीनारायणः, 
भगवान्भवाो देवः शर्वो देवः रुद्रो देवः पशुपतिः देवः उग्रो देवः 
भीमः देवः ईशानो देवः ईश्वरो देवः महादेवः पार्वतीसहितः परमेश्वरः 
भगवान्विनायकः एकदन्तः कृष्णपिङ्गलः गजाननः लम्बोदरः बालचन्द्रः 
हेरम्बः आखुरथः विघ्नेराः विघ्नभक्षः वल्लभासहितः श्रीमहागणेशः, 
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भगवान्‌ क्लींकांकुमारः षण्मुखः मयूरवाहनः पार्वतीनन्दनः सेनाधिपतिः 
कमारः भगवान हृहीसः सूर्यं सप्ताश्वः अनश्वः एकाश्वः नीलाश्वः 
प्रत्यक्ष देवः तेजोरूपः परमार्थसारः प्रभासहित, आदित्यः। भगवती 
अमा कामा चार्वङ्गी टङूकधारिणी तारा पार्वती यक्षिणी 
श्रीशारिकाभगवती श्रीशारदाभगवती श्रीमहारान्ञीभगवती 
श्रीज्वालाभगवती ब्रीडाभगवती वैखरीभगवती जयाभगवती 
विजयाभगवती तोतुलाभगवती शीतलाभगवती शैलाभगवती 
विस्ताभगवती गङ्गभगवती यमुनाभगवती सिद्धलक्ष्मीः महालक्ष्मीः 
महात्रिपुरसुन्दरी सहस्रनाप्नी देवी भवानी। अभयडःकरी देवी भवानी 
क्षेमङ्करी भवानी सर्वशत्रघातिनी इहराष्टापतिः अमुकभैरवः इन्द्रः 
सुराधिपतिः वज्रहस्तः शचीसहितः। अग्नि तेजोऽधिपतिः शक्तिहस्तः 
स्वाहासहितः। यम प्रेताधिपतिः वण्डहस्तः नैऋतिः रक्षोऽधिपतिः 
खडःगहस्तः दितिसहितः। वरुणः जलाधिपतिः पाशहस्तः वारुणी 
जलाधिपति पाशहस्तः वारुणीसहितः वायु जीवाधिपतिः ध्वजाहस्तः 
प्राणशक्ति सहितः। कुवेरः यक्षधिपतिः गदाहस्तः यश्चिणीसहितः। 
ईशानः सर्वाधिपतिः त्रिशूलहस्तः उमासहितः। ब्रह्मा वेदाधिपतिः 
पद महस्तः गायत्रीसहितः। विष्णुः त्रैलोक्याधिपतिः चक्रहस्तः 
लक्ष्मीसहितः।। अनन्तादयः अष्टौ कूुलनागदेवताः। -उदयस्तु 
महाभानुस्तेजसा चाभयडःकरः। 


सहस्त्र रश्मि दीत्तश्च हि आदित्यः प्रीयतां मम। 
^“द्विजराजो महापुण्यस्तारापर्तिविशोषतः 
ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम 
 “्वेनाजिंता जगत्कीर्तिभूमिपुत्रेण शाश्वती 
शत्रवश्च हता येन भौमेन महिताम्न। 
स प्रीयतां तु भौमोऽथ तुष्टोभूयात्सदा मम'' 
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““लुधो बुद्धि प्रदाता च सोम पुत्रो महाद्युतिः 
आदित्यस्य रथे तिष्टन्स बुधः प्रीयतां मम'' 
मेरुमूधिनिं समाकान्तो देवराजपुरोहितः। 
ज्ञाता यः सर्वशास्त्राणां ख गुरुः प्रीयतां मम॥ 
सोमतुल्या प्रभा यस्य योऽसुराणां गुरुस्तथा। 
जेता च सर्वशत्रृणां स काव्यः प्रीयतां मम॥ 
कृष्णवर्णः कृशाङगश्च कृष्णजीमूतसनिभः। 
शनैश्चरः सूर्यपुत्रः स सौरः प्रीयतां मम॥ 
रक्ताक्षो थप्रवर्णाभो विजितारिमहाबलः। ` 
अबाहृ्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम॥ 
अग्निपुत्रो महातेजाः केनुम्मर्यग्रहान्तकः 
क्षोभयेद्यः प्रजास्सर्वाः स केतुः प्रीयतां मम॥ 
ध्षवराजो महापुण्य उदीचयां दिशि यः स्थितः। 
ऋषीणां प्रवरः श्रेष्ठः स श्रुवः प्रीयतां मम॥ 
अगस्त्यः कलशोव्‌भूतो दक्षिणस्यां दिशि स्थितः। 
समुद्र जीर्णवान्योऽसौ विन्ध्यारिः प्रीयतां मम॥ 
अधोमुखस्थितो देवः पृथिव्यां सर्व॑व्यापकः। 
शम्भोश्च वल्लभो नित्यं स वास्तुः प्रीयतां मम॥ 
हेरुकादीनि चान्यानि वटुकाश्चरकादयः। 


भूपातालखदिग्व्यापी क्षत्रेशः प्रीयतां मम॥ 
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अमरा येऽवतिष्ठन्ति प्रीयन्तां ते सदा मम।॥। 


भद्रा भगवती कृष्णा तारा काली च पार्वती! 
मङ्गला शिवरात्री च रात््योऽष्टौ प्रकीर्तिताः॥ 
वसन्तश्च तथा ग्रीष्मो वषश्चिव शरत्तथा। 
हेमन्तः शिशिरश्चैव प्रीयन्तां ते ममर्तवः॥ 


अग्न्यादित्यौ सर्वग्रहाधिपति वरुणचन्दमसौ नक्षत्राधिपति 
कुमार-भोमो विष्णुबुधौ इन्द्रबृहस्पती सरस्वतीशुक्रो प्रजापतिशनैश्चरौ 
गणपति राहू रुद्रकेत्‌ ब्रह्मध्वौ अनन्तागस्त्यो ब्रह्मा कूर्मः ध्रुवः अनन्तः 
हरिः लक्ष्मीः कमला शिख्यादयः पञ्चत्वारिंशद्वास्तोष्पतिदेवताः॥ 
ब्राह्ययादयः मातरः गौर्यादयः मातरः ललितादयः मातरः 
दुगक्षित्रगणेश्वरदेवताः राकादेवताः त्रिकादेवताः सिनीवालीदेवताः 
वारुणीदेवताः बार्हस्यत्यदेवताः। ॐ भूर्देवताः ॐ भुवर्देवताः ॐ 
स्वर्देवताः ॐ भूर्भुवः स्वर्वेवताः अखण्डनब्रह्माण्ड ( याग ) देवताः 
धूभ्यः, उपधुर्भ्यः महागायत्री सावित्री सरस्वती हेरुकादयो वटुकादयः। 
चत्वारो वेदाः साङ्गा सायुधाः सवाहनाः सपरिवाराः सानुचराः 


यवतिलतण्डुलहोमेन प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु॥ 


अथ व्छृष्पाण्डमन्रम्‌ 
पहले जल में तिल, अर्घ, दूध डालकर इससे संकल्प करे, 


अस्यश्री कूष्माण्ड मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि, गायत्र छन्वः श्री कृष्माण्डो 
देवता आत्मनो वाडःगमनः कायोपार्जित पाप निवारणार्थं अहो रात्रकृत 
दश विध पाप निराकृर्त्थं कूष्माण्ड होमेन विनियोगः 


फूल 
1 ककृष्मा नाम मुनीश्वरास्तरिभुवने ख्याताः सुरूपाः शुभा, 
अण्डानाममृतेश्वरा विचरतां मध्ये स्वहसात्मकाः। 
तेऽपि यत्यठनात्रात्यरतरां श्रेष्ठां गतिमास्थिताः, 
सोऽयं नो विदधातु सौख्यनिचयं पापारिनाशं सदा॥ 
2 यत्पाटात््रलयं प्रयान्ति शतशः पापारिसंघः क्षणा- 
द्धी मात्तपंणसञ्चयात्सुमहताभ्यासनात्सद्ररात्‌। 
सोयं ब्रह्यमुखोद गतः परतरो मन््रादिगर्भों महान्‌- 


कूष्पाण्डो विदधातु सौख्यनिश्चयमग्नेः पुरः संस्थितिम्‌ 





( कूष्ाण्डानि कृष्पाणां शकुनीनामडस्थानाम्‌ ) 
आहुतिः 
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यदेवा देवहेलनं यद्वाचानृतमूदिम। 
आदित्यास्तस्मान्मुज्चतर्तस्यतेन मामुत॥ 
देवा जीवन-काम्या यद्वाचानृतमूदिम्‌। 
तस्मान इह मुञ्चत विश्वदेवाः सजोषसः॥ 
ऋतेन द्यावापृथिवी ऋतेन त्वं सरस्वति। 
कृतानः पाह्येनसो यत्किञ्चानृतमूदिम॥ 
इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ सोमो धाता बृहस्पतिः, 
ते नो मुञ्चन्त्वनेनसो यत्किञ्चानृतमूदिम्‌॥ 


सजातशसादुत जामिशसाज्ज्यायसः शंसादुत वा 
कनीयसः। 


अनाधृष्ट देवकृतं अटेनस्तस्मात्वमाज जातवेदो मुमुग्धि॥ 


यदन्तरिक्षं पुथिवीमुतद्यां यत्पितरं मातरं वा जिहिसिम। 


अग्निर्नस्तस्मादेनसो गार्हपत्यः प्रमुञ्चतु चकृम यानि 
दुष्कृता। 


येन त्रितो अर्णवानिर्बभूव येन सूर्यस्तमसो निर्मुमोच) 


येनेन्द्रो विश्वास अजहादरातीस्तेनादं ज्योतिषां ज्योतिरानशान 
आसषि। 


यत्कुसीदमऽप्रतीतं मयीह येन यमस्य मिथुनाचरामि। 
एतत्तदग्ने अनृणो भवामि जीवन्नेव प्रति तत्ते दधामि॥। 
यददीव्यन्नृणमहं बभूवा दित्सन्वा सञ्जगरञ्जनेभ्यः। 


अग्निपां तस्मादिन्द्रश्च संविवानौ प्रमुञ्चताम्‌॥। 


+ 
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10 यद्धस्ताभ्यां चकर किल्विषाण्यक्षाणां वध्नुमुपजिध्रमाणः। 

उग्रपंश्या च राष्टभुच्च तान्यप्सरस अनुदत्तामृणानि।॥। 

उग्रपश्ये राष्ट्भृत्किल्विषाणि यदक्षवृत्तमनुठत्तमेतत्‌। 


नेनन ऋणादुणवां इच्छमानो यमस्य लोके 
अधिरज्जुरायत्‌॥ 


12 अव ते हेव्ठो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः 
क्षयननस्पभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि।॥ 


1 


 । 


13 उदुत्तमं वरुण पाशमस्तमदवाधमं विमध्यमं श्रथाय। 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥ 
14 इमं वे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृव्छय। 
त्वामवस्युराचक्रे॥ 
15 तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तवाशास्ते यजमानो हविर्भिंः। 
अहेकमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्रमोषीः॥ 
16 त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेव्छोऽव यासिसीष्ठाः 
यजिष्ठो वहिनतमः शोशुचानो विश्वास दरषासि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌॥। 
17 स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ। 
अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृव्टीकं सुहवो न एधि॥। 
18 सडःकसुको विकासुको नि ऋतो यश्च निःस्वरः। 
तेऽस्मद्यश्ष्ममानागसो वूराहूरमचीचतन्‌॥ 
19 निर्यक््ममचीचतन्कृत्यां निऋतिं च। 
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तेनान्योऽस्मत्समृच्छतां तमस्मै प्रसुवामसि॥ 
दुःशंसानुशंसाभ्यां घनेनानुघनेन च। 

तेन योऽन्योस्मत्समृच्छतां तमस्मै प्रसुवामसि॥ 

संवर्चसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा संशिवेन। 

त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो नोऽनु मार्ट तन्वो यद्विलिष्टम्‌॥ 
आयुस्ते विश्वतो दधदयमग्निर्वरेण्यः। 

पुनस्ते प्राण आयातु परा यक्ष्मं सुवामि ते॥ 

इममग्न आयुषे वर्चसे कृधि तिग्ममोजो वरुण संशिशाधि) 
मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर्यथासत्‌॥ 
अग्न आयषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः। 

आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌॥। 

अग्निऋषिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः। 
तमीमहे महागयम्‌॥। 

अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌। 

दधद्रयिं मयि पोषम्‌। । 

अग्ने जातान्प्रणुदानः सपलान्प्रत्यजातज्जातवेदोनुदस्व। 
अधि नो ब्रूहि सुमना अहेकञ्शर्म ते स्याम त्रिवरूथ उद्‌भो॥ 
सहसा जातान्प्रणुदानः सपल्नान्प्रत्यजाताज्जातवेदो नुदस्व। 
अधिनो बृहि सुमनस्यमानो वयं स्याम प्रणुदा नः सपत्नान्‌॥ 


29 अग्ने ये नोऽभितो वृको जनो वारो जिधांसति। 
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तं त्वं वृत्रहञ्जहि वस्वस्मभ्यमाकृधि।। 

30 अग्ने योनोऽभिदासति समानो यश्च नेष्ठ्यः। 
तं वयं समिधं कृत्वा तुभ्यमऽग्ने पिदध्मसि॥ 

31 यो नः शपादऽशपतो यश्च नः शपतः शपात्‌ 
इध्मस्येव प्रख्यायतस्तस्य मुच्छेषि किंचन।॥ 

32 संशितं मे ब्रह्य संशितं वीर्य बलम्‌। 
संशितं क्षत्रं मे जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः 

33 उदेषां बाहू अतिरमुद्रर्यो अथो बलम्‌। 
क्षणोपि ब्रह्मणामित्रानुननयामि स्वां अहम्‌॥ 

34 पुनर्मनः पुनरायुर्म आगात्पुनश्चित्तं पुनराधीतं म आगात्‌, 
पुनश्चक्षुः पुनःश्रोत्रं म आगात्‌ 

वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अवबाधतां दुरितानि विश्वा॥ 
(सोत्रामण्या निचाङ्गणस्य)। 

35 यदेवा दे बहे कनं देवासश्चकृमा वयम्‌। 
अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चन्त्वंहसः॥ 

36 यदि दिवा यदि नक्तमेनांसि चकृमा वयम्‌। 
अग्निमो तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चन्त्वंहसः॥ 

37 यदि जाग्रत यदि स्वपमेनांसि चकृमा वयम्‌। 
सूर्योमातस्मात्‌ एनसो विश्वान्‌ मुंचन्त्वहसः॥। 
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पीट 


०) प 


( प्रायश्चित्तानि सर्वान्तीयानि शिशुशेशणवयोः। ) 


„ 38 भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिमिर्यजत्राः। 


स्थिरैरङःगस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ 
39 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
40 पुषदश्वा मरुतः पुषिन्मातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। 


अग्निजिहवा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा 
अवसाऽगमनििह।॥ 


41 शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌। 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥। 


फल 


©> 


शेषः कोकिलस्य राजपुत्रस्य राज्येप्सोः॥ 


आहुति 
42 पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः। 
पुनन्तु प्रपितामहाः पतित्रेण शतायुषा ॥ 
43 पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः, 
पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यश्नवे॥। 
44 अग्न आर्यंषि पवस आयुवोर्ज॑मिषंच नः। 
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45 


46 


447 


48 


49 


50 


51 


59 


53 


199 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌॥। 

पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। 

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥ 
पवित्रेण पुनीहिमा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ 

अग्ने क्रत्वा क्रतूरनु॥ 

यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा। 

ब्रह्य तेन पुनातु मा॥ 

पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः 

यः पूता स पुनातु मा॥ 

उभाभ्यं देव सवितः पवित्रेण सवेन च। 

मां पुनीहि विश्वतः॥ 

वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यामिमास्तन्वो वीतपृष्ठाः। 
तया मदन्तः सधमादेषु वयं स्याम यनवी रयीणाम्‌॥ 
पुनर्मा मैत्विन्दरियं पुनरायुः पुनर्भगः 

पुनर्ब्राह्मणमैतु मा पुन्र॑विणमेतु माम्‌। 

यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कन्यवोषधीरध्यसरद्यदपः। 
तदहं पुरराददे॥ 

यन्मे रेतः प्रसिच्यते यन्म आजायते पुनः। 


यद्वा मे प्रतितिष्ठति तेन माममृतं कुरु तेन सुप्रजसं कुरु 


पील 


© 
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(अपां यो द्रविण इति प्रजापतेः) 
आहुति 
54 रथे अक्षेषु वृषभस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्ये। 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सेयमगादरर्चसा संविदाना॥। 
55 या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये गोष्वश्वेषु पुरुषेष्वऽन्तः। 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सेयमागाद्रर्चसा संविदाना॥ 
56 सिंहे व्याघ्रे उत या पृदाकौ त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्ये या। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सेयमगाद्र्चसा संविदाना॥ 
57 या राजन्ये दुन्दु भावायतायामश्वस्य क्रन्दे पुरुषस्य मायौ। 


इन्द्र या देवी सुभगा जजान सेयमगादर्चसा संविदाना॥ 
फल 


(हिरण्यवर्णां इति कश्यपस्य) 
आहुति 


58 हिरण्यवर्णां शुचयः पावका यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः। 


या अग्निं गर्भं दधिरे विरूपास्ता न आपः शं स्योना 
भवन्तु॥ 


59 यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा 
भवन्ति। 


या अग्निं गर्भं दधिरे विरूपास्ता न आपः शं स्योना 
भवन्तु॥ 
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60 यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपंश्यञ्जनानाम्‌। 


या अग्निं गर्भं दधिरे विरूपास्ता न आपः शं स्योना 
भवन्तु॥ 


अग्नये नमः, वायवे नमः, सूर्याय नमः, 
ब्रह्मणे नमः, प्रजापतये नमः, क्छष्पर्षिभ्यः नमः। 
( इति ब्रतहोमः )। (अग्ने त्वे पारयेति स्विष्टकृतम्‌। ) 
61 अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। 
पुश्च पृथ्वी बहुला न उवी भवा तोकाय तनयाय शंयोः॥ 
फूल 


©^ 


( वैशवनरीयेण सूक्तेन प्राङ्मुखः प्राञ्जलिरुपतिष्ठते, 
जपेत्सूक्तानि पराञ्चि यानि वैश्वानरीयं च॥। ) 


यजमान उपस्थान दोनों हाथों को ऊपर करे। 
62 वैशनराय प्रति वेदयामो यदी मुटँ सङ्गरो देवतासु। 
स एतान्पाशान्प्रमुञ्च प्रवेद स नो मुञ्चतु दुरिताद वद्यात्‌॥ 
63 वैश्वानरः पावया नः पवित्रैर्यत्सङगरमऽभिधावाम्याशाम्‌। 
अनाजानन्मनसा याचमानो यदत्रैनो अपतत्सुवामि॥। 
64 अमू ये सुभगे दिवि विचृतौ नाम तारके। 
प्रहामृतस्य यच्छतमेतद्रद्धकमोचनम्‌॥। 
65 विजिहीष्व लोकान्कृधि चन्धानमज्चसि बम्द्रकम्‌। 
योनेरिव प्रच्युतो गर्भः सर्वान्पथो अनुष्यात्‌॥ 
66 सुप्रजानस््रतिगृहणति विद्वानप्रजाप्रतिः प्रथमजा ऋतस्य। 
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अस्माभिर्दतं जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सन्तरेम॥ 
67 उत तन्तुमन्वेके सन्तरन्ति येषां दत्तं पित्यमायतनवत्‌। 
` अबन्ध्वेके ददतः प्रयश्छन्दातुं चेच्छक्नुवान्स स्वर्ग एषाम्‌॥। 


6 


© 


आरभेथामऽनु संरभेथा समानं पन्थामवतो घुतेन। 


यद्वां पूर्तं परिविष्टं यदग्नौ तस्य गुप्त्या इह जायापती 
संरभेथाम्‌॥। 


५@ 


यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यत्पितरं मातरं वा जिहिसिम। 
अग्निर्नस्तस्मादेनसो ओपासन उन्नैनेषहुरिता यानि चकृम।॥। 


¢ 


> 


भूमिर्मातादितिनां जनित्रं त्रातान्तरिक्षमाभिश्स्त्या नः। 


दयौर्नः पिता पित््याच्छं भवाति जामिमृत्वा मावपत्सि लोकान्‌॥। 
7 


=> 


यत्रासुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वं स्वाम्‌। 

अश्रोणा अङ्गेरहुताः स्वर्गलोके तत्र पश्येम पितर च 

पुत्रम्‌॥ 

72 यदननमदम्यनृतेन देवा दास्यननदास्यननुत वा करिष्यन्‌। 
यदेवानां चक्षुष्यागो अस्ति यदेव किञ्च 
प्रतिजग्राहाहमग्निर्पां तस्मादनृणं करोतु॥ 

7 


ॐ 


यदननमदिम बहुधा विरूपं वासो हिरण्यमुत गामजामविम्‌ 


यदेवानां चक्षुष्यागो अस्ति यदेव किञ्च प्रतिजग्राहामणग्निमां 
तस्मादनृणं करोतु॥ 


इसके पश्चात्‌ फूलों से अचर्ना कर, 


( 1-34 मंत्र तक ) 
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अनेन मन््रपाठेन। होमेन अग्निः प्रीयतामग्निः प्रीतोस्तु, वायुः 
प्रीयतांवायुः प्रीतोऽस्तु, सूर्य प्रीयतासूर्याः प्रीतोऽस्तु, ब्रह्मा प्रीयताब्रह्याः 
प्रीतोऽस्तु, प्रजापतिः प्रीयतां प्रजापतिः प्रीतोऽस्तु। कष्मर्षयः प्रीयन्तां 
क्ष्मर्षयः प्रीताः सन्तु।॥ पापान्मुक्तिः पुण्यवृद्छिरस्तु॥ 


इति कूष्माण्डमन््रम्‌॥। 


3० अथ कृष्माण्डब्राह्यणम्‌।। 


ब्राह्मणः प्रजापतेर्युजः॥ वातरशना ह॒ वा ऋषयः श्रमिण 
ऊर्ध्वमन्थिनो बभूतुस्तानृषयोऽर्थमार्येस्ते निलायमाचरस्तानग्प्रददशुः. 
कष्पाण्डानि तस्तिऽन्वपश्यञ्छृद्धया च तपसा . च तानृषयोऽपुच्छन्‌ 
कथानिलायं. चरथेति, त ऋषीनब्रवन्नमो वोस्तु भगवन्तोऽस्मिन्धाम्ि 
केन वः सपर्यामिति तानृषयोऽब्रवम्पवित्रं नो ब्रूत, येनाऽरेपसो भविष्याम 
इति, त एतानि सूक्तान्यऽपश्यन्‌ ““यदहेना देवहेव्छनं ' ' ““यददीव्यननणमह ' ' 
“आयुस्ते विश्वतो दधत्‌! ' इत्यैतैराज्यं जुहुत, तेनारेपसो भविष्यथेति, 
त॒ एतैराज्यमजुहृ वुस्ते वाऽरेपसो ऽभवन्कर्मादिष्वेतैजुंहूयात्घूतो 
देवलोकान्समश्रुते॥।1॥ कृष्मा है वै नाम ऋषयो वातरशनास्ते हंसा 
हिरण्मया ज्योतिष्यक्षा अजिरा भूत्वाऽचरेस्ते कामयन्ताण्डषु नः प्रजा 
ब्रह्य वदेयुरिति, तेषामण्डष्वेव प्रजा ब्रह्मावादिषुस्त अण्डस्था 
अवरवंस्तस्मात्कष्माण्डानि कृष्पाण्डैजुहुयाद्योऽपूत इव मन्येत यदर्वाचीनमेनो 
भ्रूणहैवमेष भवति योऽयोनौ रेतः सिञ्चति, यदेतैराज्यं जुहोति तैरेवात्मानं 
पुनीते दीक्षामुपैति दीक्षित एतैः सदधि जुहोति संवत्सर दीश्ितो 
भवति संवत्सरादे वात्मानं प॒नीते, मांस दीक्षितो भवति, यो वै मासः 
स॒ संवत्सरः, संवत्सरादेवात्मानं पुनीते, द्वादशरात्रीर्दीक्षितो भवति 
द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरादेवतात्मानं पुनीते, षडरात्रीदीक्षितो भवति 
षड्वा ऋतवः संवत्सरः संवत्सरा-देवात्मानं पुनीते, तस्य व्रतं ˆ" न 
मांसमश्नीयात्‌, न स्त्रियमुपेयात्‌, नोपर्यासीत, जुगुप्सेतानृतात्‌, पयो 
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ब्राह्यणस्य व्रतं, यवागू राजन्यस्य, आिक्षा वैश्यस्य, सोम्येप्यध्वरे 
इत्ये तद्वतं ब्रयाद्यदि मन्यतोपद -स्यामीत्योदनं धानाः सक्तुन्‌ 
धृतमित्यनुव्रतयेदात्मनोऽनुपसादायेति।॥ 


इति कष्माण्डब्राह्मणम्‌।। 
तर्पण।। 


अनेन कूष्माण्डमन्र होमेन महागणपतिः कुमारः श्रीः सरस्वती , 
लक्ष्मीः, विश्वकर्मां, द्रारदे वताः प्रजापतिः ब्रह्मा, कलशदेवता 
ब्रह्यविष्णु-परहेर्वरदेवताः, अग्निष्वात्तादयः पितृगणयागदे वताः, 
भगवान्वासुदेवः, 8 भवोदेवः 8 विनायक 8 क्लींकां कुमारः 8 हहं 
सः सूर्य 8 भगवती अमा 8 अभयंकरी देवी. इह राष्टाध्पितिरमुकभेरवः। 
इन्द्रो वज्रहस्तः, अग्निः शक्तिहस्तः, यमो दण्डहस्तः, नेऋतिः 
खड्गहस्तः, वरुणः पाशहस्तः, वायुर्ध्वजहस्तः, कुबेरो गदाहस्त, 
ईशानः त्रिशूलहस्तः, ब्रह्मा पद्महस्ता: विष्णुश्चक्रहस्तः अनन्तादयोष्टौ 
कुलनागदेवताः प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु॥। 


नोट- सद्गुर्‌ महाराज कौ निर्वाण जयन्ती पर अथवा अन्य गुर 
मण्डलो कं विशेष पर्वा पर किये जा रहे ““ यज्ञविशेष ' ' पर कष्ठमाण्डमन्त्रम 
का होम करना चाहिए। 








अथ विष्णुपल्चकरम 


पुरुषसूक्तम्‌ 1\ 


फूल 


ॐ नमो नारायणाय 


1 ध्येयः सदा सवित्‌ृमण्डलमध्यवर्तीं नारायणः 
सरसिजासनसनि-विष्टः। 


केयूरवान्‌ कनकक्ुण्डलवान्किरीटी हारी हिरण्यमयवपु 
धृतशडःखचक्रः॥ 


2 शान्ताकारं भुजगशयनं पदमनाभं सुरेशं, विश्वाधार * 
गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌, 


लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु 
भवभयहरं सर्वलोकेकनाथाम्‌॥ 


1 आनुष्टुभस्य सूक्तस्य त्रिष्टूबन्तस्य देवता। विश्वात्मा पुरुषः 
साक्षादृषिनारायणः स्मृतः॥ 


'“ पुरुषमेधः पुरुषस्य नारायण-स्याऽऽर्षम्‌''॥। 
आहुति 


1 ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस््रपात्‌। 
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स भूपिं विश्वतो वृत्वाऽत्यऽतिष्ठदशाड्गलम्‌।। 
पुरुष एवेदं सर्व यद्‌ भूतं यच्च धव्यम्‌। 
उताऽम॒तत्वस्ये्ञानो यद ऽन्नेनाऽतिरोहति॥ 
एतावानऽस्य महिमाऽतोज्यायाश्च पुरुषः। 
पादोऽस्या विश्वा भूतानि त्रिपादऽस्याऽमृतं दिवि॥ 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाऽभवत्पुनः। 
ततो विष्वडः-व्यक्रमात्सा्नानरने अभि॥ 
तस्माद्विराडऽजायत विराजो अधिपुरुषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पञ्चाद्‌भूमिमऽथो पुरः॥ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमऽतन्वत। 
वसन्तो अस्याऽसीदाज्यं ग्रीष्प इध्मः शरब्धरविः॥ 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमऽग्रतः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥। 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ 
पशुस्तांश्चके वायव्यानाऽऽरण्ययान्प्राभ्यांश्च ये॥। 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ 
तस्पाद्‌ ऽश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 


गावो ह जजिरे तस्पात्तस्पाज्जाता अजाऽवयः।॥। 


11 यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌त्‌। 
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मुखं किमऽस्य कौ बाहू को ऊरू पादा उच्येते॥ 
1 


(}))। 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमाऽओीद्वाहू राजन्यः कृतः। 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां श्रो अजायत॥ 

13 चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूयां अजायत। 
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत॥ 

14 नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णो द्योः समवर्तत। 
पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकोँनऽकल्पयत्‌॥ 

15 सप्ताऽस्याऽसन्परिधयस्ति सप्त समिधः कृताः, 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्न्पुरुषं पशुम्‌॥ 

16 तेजोऽसि शक्रमऽसि ज्योतिरऽसि धामाऽसि 
यत्नेन यज्ञमऽयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह 
नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः॥ 

अथ बृहत्पुरुषसूक्तम्‌ 2। 

फूल 

1 सहस्रशीर्षं दिव्य तु विश्वाद्यं विश्वसम्भवम्‌। 
विश्वं नारायण देवमक्षरं परमं पदम्‌।11।। 

पुरुषमेधः पुरुषस्य नारायणस्य ' 

आहुति 

1 उश्सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस््रपात्‌। 

स भूमिं सर्वतः वृत्वाऽयऽतिष्ठदशाङःगुलम्‌॥। 
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पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ 
उताऽमृतत्वस्येशानो यद ऽन्नेनाऽतिरोहित।।2॥ 
एतावानऽस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पुरूषः। 
पादोऽस्या विश्वा भृतानि त्रिपादऽस्याऽमृतं दिवि॥ 
त्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाऽभवत्युनः। 
ततो भूमिं व्यक्रमात्साज़नानजना अभि।॥। 
ततो विराडऽजायत विराजो अधिपुरुषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌भूमिमऽथो पुरः॥ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
वसन्तो अस्याऽसीदाज्यं ग्रीष्म इध्पः शरद्धविः 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमऽग्रतः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ 
तस्माद्यज्ञात्सर्व॑हतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌। 
पशस्तोँश्चक्रिरे वायव्यानाऽऽरण्ययान््राम्याँश्च ये॥ 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि ज्जिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ 
तस्माद ऽश्वा अजायन्त ये चोभयादतः। 


गावो ह जत्जिरे तस्पात्तस्माज्जाता अजाऽवयः॥। 


11 यत्पुरूषं व्यदधुः कतिधेनमकल्पयत्‌। 


मुखं किमऽस्य को बाहु का ऊरू पावा उच्येते॥ 
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ब्राह्यणोऽस्य मुखमाऽऽसीद्राहू राजन्यः कृतः। 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्‌ भयां शूद्रो अजायत॥ 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽधिसूर्यः। 

नसो वायुश्च प्राणश्च मुखाद.ऽग्निरऽजायत॥ 

नाभ्या आसीदऽन्तरिक्षं शिष्णों द्योः समवर्तत। 

पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकां अकल्पयन्‌ 
सप्ताऽस्याऽखन्परिधयस्ि सप्त समिधः कृताः। 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबधन्‌ पुरुषं पशुम्‌॥। 

वेदाऽहमेतं पुरुषं महान्तमाऽवित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
सर्वाणि रूपाणि विभज्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदाऽस्ते॥। 
धाता पुरस्ताद्यमुवाजहार शक्रः प्रविद्वान्प्रविशश्चतस्त्रः। 
तमेव विदित्वाऽमृतत्वमेति नाऽन्यः पन्था अयनाय विद्यते॥ 
यज्ञेन यज्ञमऽयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌) 

तेह नाकः महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ 
तेजोऽसि... 


अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्या रसाद्विश्वकर्मणः समवर्तताग्र । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर््यस्य देवमाऽजानमऽग्रे 


“इति पूर्वनारायणम्‌। अथोत्तरनाराणम्‌'' 
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आहुतिः 


1 


ॐ प्रजापतिश्चरति गभं अन्तरजायमानो बहुधा विजायते! 


तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिस्तिष्ठन्ति भुवनानि 
विश्वाः॥ 


वेदाऽहमेतं पुरुषं महान्तमाऽदित्यवर्णं तमसस्तु पारे। 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।॥ 
यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। 

पूर्वे यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे॥। 

रुचं ब्राह्यं जनयन्तु देवा अग्रे यदऽब्रवन्‌। 

यस्त्वेवं ब्राह्यणो विद्यात्तस्य देवा आसन्वश॥ 


श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्या अहोरात्रे पावे नक्षत्राणि 
रूपमऽश्विनो व्यात्त। 


इष्णम्म इषाणाऽमुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण॥ 


तदेवाऽग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः। 


तदेव शुक्रं तद्रृह्य तदापस्तत्प्रजापतिः॥ 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादऽधि। 
कलाः काष्ठा मुहूर्ताश्चाऽहोरात्राणि सर्वः॥ 


अर्धमासा मासा ऋतवः परिवत्सराः। 


स आपः स दुघे उभे इमे अन्तरिश्चमऽथो स्वः॥ 
नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌। 
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न तस्येशे कश्चन यस्य नाम महद्यः॥ 
न सन्दुशे तिष्ठति रूपमऽस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌। 
हवा मनीषा मनसाऽभिगुप्तो य एतद्विदुरऽमृतास्ते भवन्ति॥ 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। 
ततो रात्रिरऽजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ 
समुद्रादऽर्णवादऽधि संवत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वी। 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमऽकल्पयत्‌। 
दिवं च पृथिवीं चाऽन्तरिक्षमऽथो स्वः॥। 
तेजोऽसि... 
अद्‌भयः सम्भृतः पृथिव्या रसाद्विश्वकर्मणः समवर्तताऽधि। 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवमाऽजानमऽग्रे॥ 














'" सरिताडःकाश्यपीनां सरितो यनज्ञकौर्तिमिच्छमानानाम्‌'' 
1 उहिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
2 यः प्राणतो निमिषितश्च राजा पतिर्विश्वस्य जगतो बभूव। 
ईशेयो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
3 य ओजोवा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। 
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌॥ 
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येन द्यौरुग्रा पृथिवी दृढा येन सुस्तम्थितं येन नाकम्‌, 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयः कस्मै देवाय हविषा विधेम।॥ 
य इमे द्यावापथिवी तस्तभाने आधारयद्रोधसी रेजमाने। 
यस्मिननधि विततः सूर एति कस्यै देवाय हविषा विधेम॥ 
यस्येमे विश्वे गिरयो महित्वा समुद्र यस्य रसया स आहुः। 
दिशो यस्य प्रदिशः पञ्चदेवी कस्मै देवाय हविषा विधेम।॥ 
आपो ह यन्महतीर्विश्वमायुर्गर्भं दधाना जनयन्तीरऽग्निम्‌। 
ततो देवानां निरवर्तताऽसुरेकः कस्यै देवाय हविषा विधेम्‌॥ 
तेजोऽसि... 


आ नः प्रजाञ्जनयतु प्रजापतिर्धाता दधातु सुमनस्यमानः। 
संवत्सर ऋतुभिश्चाक्लुपानो मयि पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधातु॥ 


** आगस्त्यस्यच'' वेनस्तत्पश्यद्‌ भुवनस्य विद्वान्यत्र विश्वं 


भवत्येकनीडम्‌ 


यस्मिनिदं सञ्च विचैति सर्वं स ओतःप्रोतर्च विभुः 
प्रजासु॥ 


प्रतद्रोचेदऽमृतन्नु विद्वान्गन्धवों धाम निहितङगुहासत्‌। 
त्रीणि पदानि निहिता गुहासु यस्तानि वेद स पितुष्पिताऽसत्‌॥ 
सतो बन्धुर्जनिता संविधाता धामानि वेद भुवनानि विरुवा। 
यत्र देवा अमृतमाऽनशानास्तुतीये धामननऽम्भ्येरयन्त॥ 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वन्प्रदिशो दिशाश्च। 
प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्यात्मनात्मानमुप संविवेश॥ 
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परिद्यावापुथिवी वितते सद्य इत्वा परिलोकान्परिदिशः 
परिस्वः। 


ऋतस्य तन्तुं विततं विधुत्यं तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌॥ 
सदसस्पतिमऽद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। संनिमेधामयासिषम्‌।। 
तेजोऽसि... | 
यस्माद ऽन्यो न परोऽस्ति जातो य आविवेश भुवनानि विश्वा। 
प्रजापतिः प्रजया संविदानस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी॥ 


अथ लक्ष्मीसूक्तम्‌ 


ॐश्पव्‌म्रह्यवराभीष्ट युक्तपाणिचतुष्टयाम्‌। 
पद्मवर्णा भजे पद्मशायिनीं पव्मवासिनीम्‌॥। 
पुस्तकाक्षाभयान्जाढ्यां सितवर्णा त्रिलोचनाम्‌, 
महापदूमनिषण्णां तां लक्ष्मीं गजगतां नमः॥ 
करयुगलगृहीतं पूर्णकुम्भं दधानां 
क्वचिदऽमलगजस्थां शङ्खचक्राव्जपाणिम्‌। 


'क्वचिदऽपि वयिताङगे चामरव्यग्रहस्तां 


क्वचिदपि सृणिपाशो बिभ्रतीं नौमि लक्ष्मीम्‌॥ 


““हिरण्यवणामेकोनाश्रीभां्गव्या श्रीरऽलक्ष्मीघ्नं श्रैय्यमानुष्टुभे 
वैशक्वर्यन्तं हि साग्नेयी चतुर्थी प्रस्तारपंक्तिस्त्रिटुभौ 
पञ्चदश्युपरिष्टादहती श्रीपुत्राः परिषट्‌"॥ 
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ॐॐहिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जादवेवो ममाऽवह॥ 

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगापिनीम्‌। 

यस्यां हिरण्यं विदेयं गामऽश्वं पुरुषानऽहम्‌॥। 

अश्वपुवां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीम्‌ 

त्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌॥ 

कास्यस्मितां हिरण्यप्राकारामाऽद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ 
पदूमस्थितां पदूमरवर्णा तामिहोपहये भ्रियम्‌॥ 

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌। 
तां पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि॥। 
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मय्यऽन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः॥ 
ऋतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। 

प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्टऽस्मिन्कीर्तिं ऋद्धिं दधातु मे॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामऽलक्ष्मीं नाशयाम्यऽहम्‌। 
अभतिपऽसमृच्िं च सर्वां निर्णद मे गृहात्‌॥। 

गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टाङःकरीषिणीम्‌। 

ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये भ्रियम्‌॥ 
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मनसा काममाकूतिं वाचः सत्यमऽशीमहि। 
पशुनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः॥ 
कर्दमेन प्रजा भूत्वा मयि सम्भव कर्द॑म। 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌॥ 
आपः स्रवन्तु स्तिगधानि चिक्लीत वस मे गृहे। 
निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कूले॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌। 
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेवो ममाऽवह॥ 
आर्द्रा पुष्पकरिणीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌। 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह॥ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमऽनपगामिनीम्‌। 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो विन्देयं पुरुषानऽहम्‌॥। 
य आनन्दं समाविशदुपधावन्विभावसुः। 
भियः सर्वा उपासिष्व चिक्लीत वस मे गृहे॥ 
कर्दमेन प्रजाः सृष्टा सम्भूतिङगमयामसि। 
अवधादुपगादेषाङःकामान्संसृज्महि॥ 
जातवेदः पुनीहि मां रायस्पोषञ्च धारय। 
अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्त्वंहसः॥ 
तेजोऽसि... 
अच्छान्नमित्रमहो देवो देवानग्ने वोचः सुमतिं रोदस्योः! 
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वीहि स्वस्तिं सुक्षितिं दिवो नृद्धिषो अहांसि दुरिता तरेम 
तातरेम तवावसा तरेम।॥ 


अथ आयुष्यसूक्तम्‌ 4। 


फल 


# ९ 


आयुष्यं दश दाक्षायणायेकर्चाः सनकः सनन्दनः सनातनः सहसज्ञः 
समः सुश्रीः सुवाक्सर्वो हिरण्यात्मस्तुतिः पञ्चम्यष्टमी नवम्यस्त्ष्टुभः 
सप्तमी शक्वरी आद्या चतुर्थी च॥ 


आहुति 


1. 


ॐ आयुष्यं वर्चस्यं रायस्पोष-मोदिभवम्‌। 

इदं हिरण्यं वर्चस्व ज्जैत्रायाविशतादिमाम्‌॥ 
उच्चैर्वाजी पृष्तनाषाट्‌ सभासाहं धनञ्जयम्‌। 

सर्वाः समग्रा ऋद्धयो हिरण्ये-ऽस्मिन्समाहिताः॥ 

शुन महां हिरण्यस्वपितुर्नामेव जग्रभ। 

तेनेमां सूर्यत्वचमऽकरं पुरुषप्रियम्‌॥ 

साप्राजञ्च विराजञ्चाथिष्टिर्या च मे धुवा। 

लक्ष्मी राष्ट्स्य या मुखे तथा मामिन्द्र संसृज॥ 

अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यमऽमृतं जज्ञे अधि मर्त्येषु 
य एनद्वेद स इदेन गर्हति जरा मृत्युर्भवति यो बिभर्ति॥ 
यद्वेद राजा वरुणो यदु देवी सरस्वती। 

इन्द्रो यदुत्रहा वेद तन्मे वर्चस्व आयुषे॥ 
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7 न तद्रक्षांसि न पिशाचाश्चरन्ति देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत्‌। 
यो बिभर्ति दाक्षायणा हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः, 
स मानुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः॥ 

8 यदाऽबन्धन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः 
तन्म आबनधामि शतशारदायाऽयुष्माञ्जरदष्टिर्यथा सत्‌॥ 

(स्मरण रहे अरिवन मौली कलाई पर बाधने का मन्त्र भी यही है ) 

9 धृतादुल्लुप्तं मधुमत्सुपर्णन्धनञ्जयन्धरणन्धारयिष्णु। 
मृणन्सपसपदनाऽधरांश्च कृण्ववारोह मां महते सौभगाय। 

10 तेजोऽसि... 
प्रिय मां कुरु देवेषु प्रियं राजसु मां कुरु! प्रियं विश्वेषु 
गोप्वेषु मयि देहि रुचा रुचाम्‌॥। 


अथ महालक्ष्मीसूक्तम्‌ 5। 
फूल 
पीयुषामृतकल्लोलसुधास्वावसुलोलपाम्‌। 
आनन्दवदनां देवीं सिद्धलक्ष्मी नमाम्यहम्‌ 

'* अग्निवारुणीति वैकुण्ठस्य ब्रह्मणः। यजुः" 
आहुतियाँ 


अ्अग्निवारुणीमानुडवाहीमालभेतऽनान्ञात यक्ष्मो गृहीत नाज्ञात 
यक्ष्मो वा, एतां वित्तो य स्त्रीसत्यानड्वाही तस्मादेनामऽनज्ञात यक्ष्म 
गृहीत आलभेताग्निः सर्वां देवता यदेवास्य देवताभिर्निषितं, तदग्निना 
मुञ्चति यद्वारुणगृहीतं तव्‌वरुणेन यद्वहिनी तेनाग्नीयी यत्स्रीसती दान्ता, 
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तेन वरुणी तस्मादऽग्निवारुणी भवति, त्वाष्टमांसे पदमालभेत पशुकामो 
मिथुनो वा एष योऽसेपात्वष्टा, मिथुनस्य प्रजनयिता तमेव 
भागधेयेनोपधावति, सोऽस्मा एतस्मान्मिथुनात्यशुःगप्रजनयति, वरुणं 
श्यामशितिकण्ठमालभेत, यं व्योमानं यक्ष्मो गृहणीयाद्रारुणो वा एतं 
गृहणति, यं व्योमानं यक्ष्मो गृहणति, यत्‌ वारुणो वरुणात्‌ एव एनं 
मुञ्चति, पाप्मनैष गृहीतो, य आमय्यावी श्याम इव पाप्पा यच्छयाम 
पाप्पानमेवापहते। यच्छितिकण्ठो वरुणपाशमेव तेन प्रमुञ्चत, आश्विनं 
धप्रललामालभेत, यो दुर्ब्राह्मणं सोमं पिपाययिषेदऽश्विनो वे 
देवानापऽसोमपा आस्तां तो पच्चा सोमपीथं प्राप्नुतामऽश्विना एतस्य 
देवता, यः पच्चा सोमपस्ता एव भागधेयेनोपधावति, ता एनं सोमपीथाय 
परिणतः स्तायदिव यजेतस्तावदिव हि दुर्ब्राह्मणो ब्राह्मणो बभूषति 
धूम्र इव वा, एष यो दुर्ब्राह्मणो यद्धूप्रो धप्रिमाण-मेवापहते। यल्ललामो 
मुखत एव तेन तेजो धत्ते सारस्वतीन्धेनुष्टरीमाऽलभेत यं भ्रातृव्यानीव 
श्वासयेरन्वाचा वा एत एनं निःर्वासयन्ति वाक्यसरस्वती यत्सरस्वती 
वायवेषां वाचं प्रतिश्रीणाति। धनुर्वा एषा सती न दुहे तस्माद्धेनुष्टर्युच्यते 
यद्धनुष्टरी वाचमेवैषां स्तरीकरोति सरस्वतीं धेनुष्टरीमालभेत 
यमऽजध्निवासमऽभिशसेयुरऽशान्ता वा एतं वा गच्छति, 
यमऽजघिवासमऽभिशंसन्ति वाक्सरस्वती यत्सरस्वती वाचेवैषांवाचं 
शमयति। ॐ धेनुर्वा एषा सती न दुहे तस्माद्धनुष्टर्युच्यते यद्धेनुष्टरी 
वाचमेवैषां स्तरीकरोति, सावित्रं पुनरुत्सिष्टमालभेत, यः पुरा पुण्यो 
भूत्वा पच्चा पापीयान्‌ स्यात्‌ ययावा एष देवतया पुरा पुण्यो भवति, 
साहि वा एतपऽनुसृुजत्यऽथेष पापीयान्भवति सविता भियः प्रसविता 
तमेव भागधेयेनोपधावति स एनं पुनः श्रिये प्रसुवति, पापो वा एषा 
पुरा भूत्वा पणश्चाच्छ्ियमाप्रोति 


‹* तेजोऽसि... !' 


योऽनुडवान्भूत्वोक्षा भवति यथेव स श्रियं प्राप्नोत्येवमेवैनं श्रियं 
प्रापयति।॥। 
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फूल 


अ्मातर्नमामि कमले कमलायतास्षि! श्रीविष्णुहत्कमलावासिनि 
विश्वमातः। 


क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरि। लकि प्रसीद सततं नमतां 
शरण्ये॥ 


आहुतिः 
1 उश्रथे अक्षेषु वृषभस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सेयमऽगाद्र्चसा संविदाना॥ 
2 या हस्तिनि द्विपिनी या हिरण्ये गोष्वऽश्वेषु पुरुषेष्वन्तः। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सेयमऽगाद्रर्चसा संविदाना 
3 सिंहे व्याघ्रे उत या पृदाकौ त्विषिरग्नौ ब्रह्मणे सूर्ये या। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सेयमऽगाद्र्चसा संविदाना॥। 
तेजोऽसि शुक्रमऽसि ज्योतिरऽसि धामाऽसि 


या राजन्ये दुन्दभावायतायामऽश्वस्य क्रन्दे पुरुषस्य मायो। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सेयमऽगाद्रर्चसा संविदाना॥ 


फूल 
मडगल्यमेतत्परमं पवित्र संसारदुः खोघविनाशकारि। 





सुखप्रदं धर्मविदां नराणां मनोरथावाप्तिकरं प्रदिष्टम्‌॥ 


भगवान्‌ देवकीपुत्रः शङ्खचक्रगदाधरः लश्ष्मीकान्तो महाबाहः 
प्रीयतां केशवः सदा॥ 
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तर्पण 


अनेन मत्रा पाठेन “होमेन आत्मनो वाङ्मनः कायोपार्जिंतपाप- 
निवारणार्थ। भगवान्वासुदेवः सङकर्षणः। प्रदयुम्नः। अनिरुद्धः, 
सत्यपुरुषः। अच्युतः। माधवः। गोविन्दः। अविकृतः। अनन्तः। अध्यक्षः। 
अचलः शान्तात्मा। यमनियमाश्रयः। परमच्छिप्रदः। लक्ष्मीनारायणः। 
सर्वलोकमयः। सर्वज्ञः। सर्वेश्वरः। न्यग्रोधश्ञायी। सर्वव्यापी। त्रिविक्रमः। 
अपरिमितप्रभाः। निर्लेपः। परमानन्दः। विश्वेर्वरः। मङ्गल्यरूपः। सृक्ष्मः। 
शेषशायीलक्ष्मीसहितोनारायणः सपरिवारः सानुचरः प्रीयतां प्रीतोऽस्तु॥ ' 


||इति विष्णुपञ्चक समाप्तम्‌।। 





ॐ बहुरूपगभांय नमः 


त्रिपञ्चयनयनं देवं जटामुक्‌टमण्डितम्‌। 


चन्दकोटिप्रतीकाशं चंदाधंकृतशे खरम्‌।। 
पञ्चवक्त्रं विशालाक्षं सर्पगोनसमण्डितम्‌। 
वृश्चिकरै अग्निवर्णाभहारेण तु विराजितम्‌॥ 
कपालमालाभरणं खडगखेटकधारिणम्‌।। 
पाशाव्छुशधरं देवं वरदाभय शरहस्तं पिनाकिनम्‌ 
वरदाभयहस्तं च खडगखट्‌वाडःगधारिणम्‌। 
वीणाडमरूहस्तं च घण्टाहस्तं त्रिशूलिनम्‌ 
वज्रदण्डकृताटोपं परश्वायुधहस्तकम्‌। 
मुद गरेण विचित्रेण वर्तुलेन विराजितम्‌॥। 
सिंह चमंपरिधानं गजचमोतच्रीयकम्‌। 
अष्टादशभुजं देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌॥। 
उर्ध्ववक्त्रं महेशानि! स्फाटिकाभं विचिन्तयेत्‌। 
आपीतं पूवंवक्त्रं तु नीलोत्पलदलप्रभम्‌।। 
दक्षिणं तु विजानीयाद्‌ वामं यैव विचिन्तयेत्‌ 





9. 


10 


1 


=¬ 


1 


|| । 


13 


दाडिमीकसुमप्रख्यं कृकुमोदकसंनिभम्‌॥। 
यन्द्रार्बुदं प्रतीकाशं पश्चिमं तु विचिन्तयेत्‌ 
स्वच्छदभैरवं देवं सवंकामफलप्रदम्‌।। 
ध्यायेतयस्तु युक्तात्मा श्िप्रं सिद्धयति मानवः। 
या सा पुर्वं मयाऽऽख्याता अघोरा शक्तिरुत्तमा॥ 
भेरवं पूजयित्वा तु तस्योत्सङ्गे तु तां स्मरेत्‌। 
यादशं भैरवं रूपं भैरव्यास्ताद्‌गेव दहि॥। 
ईत्‌ करालवदनां गम्भीरविपुलस्वनाम। 
प्रसन्नास्यां सदा ध्यायेद्‌ भैरवीं विस्मितेक्षणां॥ 
नौम्यहं तां परब्रह्म महिषीं चित्‌स्वरूपिणीम्‌। 


चराचर स्वरूपेण स्थितां भक्तवत्सलाम्‌।। 


ॐ श्री गणेज्ञाय नमः 
ॐ ब्रह्मादिकारणातीतं स्वशक्त्यानन्दनिर्भरम्‌। 
नमामि परमेशानं स्वच्छन्द वीरनायकम्‌।। 
कोलासशिखरासीनं, देवदेवं जगदगुरूम्‌। 
पप्रच्छ प्रणता देवी, भैरवं विगतापमयम्‌।। 


श्री देवी उवाच 


प्रायश्चित्तेषु सवेषु समयो ल्ल घनेघु च। 
महाभयेष्‌, घरेलु तीवो पद्व भूमिषु। 
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छिद्र स्थानेषु सर्वेषु सदुपायं वद प्रभो। 
येनायासेन रहितो निर्गोषश्च भवेन्नरः॥। 


श्री भैरव उवाच 
शणु देवि परं गुह्यं रहस्यं परमाद्‌ भतम्‌, 
सवं पापप्रशमनं, स्वद्‌ :ःखनिवारणम्‌।। 
प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु तीव्रष्वपि विमोचनम्‌। 
सवं छिदापहरण सवां तिं विनिवारकम्‌।। 
समयो ल्लंघने घोरे जपादेव विमोचनम्‌। 
भोगमोक्षप्रदं देवि सर्वसिद्धिफलप्रदम्‌। 
शतजाप्येन शुद्धयन्ति महापातकिनोऽपि ये। 
तद्‌ धं पातकं हन्ति तत्यादेनोपपातकम्‌ 
कायिकं वाचकं चैव मानसस्पर्शदोषनम्‌। 
प्रमादात्‌ इच्छया वापि सकृज्जाप्येन शुग्धयति॥ 
यागाररम्भे च यागान्ते पठितव्यं प्रयत्नतः। 
श्रोतव्यं च सदा भक्तया पर स्वस्त्यनं महत्‌॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये परस्यापित्मनोऽपि वा। 
निश्छिदरकरण प्रोक्तमभवापिरिपूरकम्‌।। 
दर व्यहीने मंत्रहीने ज्ञानयो विवर्जिते, 
भक्तिश्रद्धाविरहिते शुद्धिशुन्ये विशेषतः॥ 
मनो विक्षेपदोषे च विलोमे पशुवीक्षिते। 
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विधिहीने प्रमादे च जप्तव्यं सर्वकर्मसु॥ 
14 नातः परतरो मंत्रो नातः परतरः स्तवः। 
नातः परतरा काचित्‌ सम्यक्‌ प्रत्यङिःगरा प्रिये॥ 
15 इयं समयविद्यानां राजराजेश्वरीश्वरि। 
परमाप्यायनं देवि! भैरवस्य प्रकीर्तितम्‌॥। 
16 प्रीणनं सर्वदेवानां सर्वसौ भाग्यवर्धंनम्‌। 


स्तवराजमिमं देवि शृणुष्वावहिता प्रिये॥ 
अथ संकल्प मंत्रः विनियोग 


अस्य श्रीबहुरूप-भट्टारकस्तोत्रस्य वामदेव ऋषिः, अनुष्टुपूछन्दः 
श्रीबहूरूपभट्टारको देवता ( परमेश्वर सकल भट्टारको देवता ) 
आत्मनोवाडःपनःकायोपार्जिंतपाप-निवारणार्थं चतुर्वर्गसिद्धयर्थं पाठे होमे 


विनियोगः। 
अथ करन्यासः 
अघोरेभ्यो-अगुष्ठाभ्यां नमः 
ऽथघोरेभ्यो-तर्जनीभ्यां नमः 
घोरघोरतरेभ्यश्च-मध्यमाभ्यां नमः 
सवंतः-अनामिकाभ्यां नमः 
जवं सर्वेभ्यो-कनिष्ठिकाभ्यां नमः 


नपस्तेरुद्ररूपेभ्यः-करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 


अङ्गन्यासः 
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अधघोरेभ्यो हृदयाय नमः। 
ऽथघोरेभ्यो शिरसे स्वाहा ` 
घोरघोरतरेभ्यश्च शिखायै वषट्‌ 
सवतः कवचाय हः (हम्‌) 
शवंसवेभ्यो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः अस्राय फट्‌ 


अथ ध्यानम्‌ 


प्राणायामः कूर्यात्‌ 
फूल डाले 
वामे खेंटकपाशशारङ्गविलसत्‌ दण्डं च वीणांटिके। 
लिभ्रणं ध्वज मुद्ग रौ स्वनिभदे व्यडकं कुठारं करे॥ 
दक्षस्याङ्वुशकन्दलेषु डमरून्‌ वज्रं त्रिशूलाभयान। 
रुद्रस्थं शरवकत्रं इन्द धवलं स्वच्छन्दनाथं स्तुमः॥ 


आहुति डालें 
ॐ वबहुरुपाय विद्‌महे कोटरक्षाय धीमहि तन्नोऽघोर 
प्रयोदयात्‌।।३॥ 
मूल मत्र 
आहुति डाले 


ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरभ्यो घोरघोरतरेभ्यश्च सर्वतः शर्व सर्वेभ्यो 
नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। ( 10810 वारं पठेत्‌ ) 
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मूल स्तोत्रम्‌.८स्तोत्रपाठः 


आहुतियां 


ॐ नमः परमाकाशशायिने परमात्मने। 
शिवाय परसशान्त-निरानन्व पदायते।। 
अ-अन्याच्यायाप्रमेयाय प्रमात्रे विश्वहेतवे। 
महासामान्यरूपाय सत्चामान्रैकरूपिणी | । 
घ॒ - घोषादि दशधा शबव्वबीजभूताय शम्भवे 
नमः शान्तोग्रघोरादि मंत्रसन्दभंगभिंने।। 
रे- रेवती-सङगविस्त्रम्भ समाश्लेष विलासिने। 
नमः समरसास्वादा परानन्दोपभोगिने।। 
भो- भोगपाणे नमस्तुभ्यं योगीशः पूजितात्मने। 
दय निदंलनोद्योग-सम्‌ल्लसितम्‌त्तंये।। 
रत्‌ प्रसरविक्षो भविसृष्ठाखिलजन्तवे। 
नमो मायास्वरूपाय स्थाणवे परमेष्ठिने॥। 
घो- घोरसंसार सम्भोगदायिने स्थितिकारिणे। 
कलादिश्षितिपर्यन्त पालिने विभवे नमः।। 
र- रेहनाय महामोध्वान्त विध्वसहेतवे। 
हद याम्भो जसङःकोचभे दिने शिवभानवे।। 
भो- भोगमोक्षफलप्राप्ति हेतुयोगविधायिने। 
नमः परमनिवांणदायिने चन्दमौलिये।। 


थ 
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घो- घोषाय सर्वम॑त्राणां सर्ववाडमयमूृत्तये। 
नमः शर्वाय सवाय सवंपाशो पहारिणे।। 
र- रवणाय रवान्ताय नमस्ते रावराविणे। 
नित्याय सुप्रबृद्धाय स्वांन्तरतमाय ते।। 
घो- घोषाय परनादान्तश्चयाय खेचरायते। 
नमो वाग्पतये तुभ्यं भवाय भव भेदिने॥ 
र- रमणाय रतीशाडगदाहिने चित्रकर्मणे। 
नमः शैलसताभर्ते विशुवकत्रे महात्मने।॥। 


त- तमः पारप्रतिष्ठाय सर्वान्तपदगाय ते। 
नमः समस्त तत्त्वाध्वव्यापिने चिद्‌स्वरूपिणे॥ 
रे 
परापरपरिस्पन्द मन्दराय नमो नमः।। 
भ- भरिताखिलविश्वाय योगिगम्याय योगिने । 
नमः सवं श्वरे शाय महाहसाय शम्भवे।। 


चय-चर्च्याय चर्यनीयाय चर्चकाय चराय ते। 


रेवद वराय रूद्राय नमस्तेऽरूपरूपिणे। 


रवीन्द्‌ संधिसंस्थाय, महाचक्रे ते नमः।॥। 
स- सवां नुस्यूतरूपाय सवां छादकशक्तये। 
स्बंभक्षाय शर्वाय नमस्ते सर्ववेदिने।। 
र- रम्याय वल्लभाक्रान्त देहार्धाय वियोगिने। 
नमः प्रपन्नदुष्प्राप सौभाग्य फलदायिने।। 
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त- तन्महेशाय तत्त्वाथ॑बेदिने भवभेदिने। 
महाभैरवनाथाय भक्तिगम्याय ते नमः।। 
श- शक््तिगींप्रबोधाय शरण्यायाशरीरिणे। 
शान्तिपुष्ट्यादि साध्यां साधकाय नमोस्तुते॥ 
र- रवत्‌क्ण्डलिनीगर्भं प्रबोधप्राप्तशक्तये। 
उत्स्फोटनापट् प्रद परमाक्षर मत्तंये।। 
स- समस्त व्यस्त संग्रस्त रश्मिजालोदरात्मने। 
नमस्तुभयं महामीन रूपिणे विश्वगर्भिंणे॥ 
रे- रेवारणिसमुद्रत वहिन ज्वालावभासिने। 
घनीभूत विकल्पात्म विश्वबंध विलापिने।॥ 
भ- - भ्रोगिनीस्यन्दनारूढि प्रौठिमालब्धगर्विणे। 
नमस्ते सवंभक्ष्याय परमाम्‌ृतलाभिने।, 
न- नफकोटिसमावेश भरिताखिलसृष्टये। 
नमः शक्तिशरीराय कोटिद्धितेयसडिःगने।। 
म- महामोह मलाक्रान्त जीववर्गंविभोधिने। 
महेश्वराय जगतां नमोऽकारण बन्धवे।। 
स- स्तेनोन्मूलन दक्षेक स्मृतये विश्वमूर्तये। 
नपस्तेऽस्त्‌ महादेव नाम्ने परस्वधात्मने।। 
र- रूग्द्राविणे महावीर्यं रूरूवंशविनाशिने। 
रुद्राय दाविताशे बन्धनाय नमो नमः 
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30 द - दवत्पररसास्वाद चवंणोद्यतशक््तये। 
नमस्त्िदशप्‌ ज्याय सवंकारणाहेतवे।। 
31 र- रूपातीत नमस्तुभ्यं नमस्ते बहूुरूपिणे। 
त्र्यम्बकाय त्रिधामान्तश्चारिणे चित्रचक्षुषे॥ 
32 प- पेशलोपाय-लभ्याय भक्तिभाजां महात्मनाम्‌ 
दुर्लभाय मलाक्रान्त चेतसां तु नमो नमः॥ 
33 भ- भवप्रदराय दष्टाणां भवाय भवभेदिने। 
भव्यानां त्वन्मयानां तु सर्वदाय नमो नमः॥ 
34 अ- अणूनां मुक्तये घोर घोर संसारदायिने। 
घोरातिघोरम्‌ढानां तिरस्कत्रे नमो नमः।। 


भैरव्ये नमः 


सर्वकारणकलापकल्ितोल्लास संक्कुलसमाधिविष्टराम्‌। 





हार्दकोकनदसंस्थितामपि तां प्रणौमि शिववल्लभामजाम्‌॥ 
सर्वजन्तु हदयान्जमण्डलोद्रूत भावमधुपानलुम्बपटाम्‌। 
वर्णभेदे विभवान्वर्थिनां नां प्रणोमि सिकवल्ल.भामजाम)। 
फलश्चतः 
1 इत्येवं स्तोत्रराजेशं महाभैरवभाषणितम्‌। 
योगिनीनां परं सारं न दद्याद्यस्य कस्यचित्‌॥ 
2 अवीक्षिते शठे त्रूरे निःसते शुचिवर्जिते। 
नास्तिके च खले मूख प्रमत्ते विप्लुतौजसे॥ 
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3 गृरूशास््रसदाचार दृषके कलहपरिये। 
निन्दके जम्भके क्षद्रेऽसमयज्ने च दाम्थिके॥ 
4 दाक्षिण्य रहिते पापे धर्महीने च गर्विते। 
भक्तियुक्ते पदातव्यं न देयं परदीश्िते॥। 
5 पशनां सनिधौ देवि! नोच्चार्य सर्वथा क्वचित्‌। 
अस्य वै स्मृतिमात्रेण विघ्नानश्यन्त्यनेकशः॥ 
6 गुह्यका यातुधानाश्च वेताला राक्षसादयः। 
डाकिन्यश्च पिशाचाश्च क्रूरसतत्वाश्च पूतनाः॥ 
7 नश्यन्ति स्वे पठितस्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। 
खेचरी भूचरी चैव डाकिनी शाकिनी तथा॥ 
8 ये चान्ये बहुधा भूता दृष्टसत्वाभयानकाः। 
व्याधिदौर्भिक्षदौभग्यि मारीमोह विषादयः॥ 
9 गजव्याघ्राश्च ये घोरा पलायन्ते दिशोदश। 
सर्वेदुष्टाः प्रणश्यन्ति चेत्याज्ञा पारमेशुवरी॥। 
(इति श्री ललित स्वछन्दे बहुरूपगर्भस्तोत्रराजः सम्पूर्णः।) 
तर्पणम्‌ 


अनेन मच््र पाठेन “होमेन आत्मनोः वाङगमनः कायोपार्जिंत पाप 
निर्वारणार्थ^ सकलकामाना सिद्धर्थभ्यं रोगभय निर्वानार्थम्‌ भगवान 
भवो देवोः श्वदिवोः उग्रादेवोः भीमो देवोः महादेवः ईशानो देवः 
शतरुद्रेर्वरः महामृत्युज भट्टारकः पार्वती सहितः परमेश्वर प्रीयता 
प्रीतोस्तु। 


रुद्रपञ्चके चमकानुवाकम्‌। 

फूल 
ॐ नमः शिवाय वरदाय। 
प्रणतोऽस्मि महादेव प्रपन्नोऽस्मि सदाशिव। 
निवारय महामृत्युं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते॥। 
देवं सृधाकलशसीोमकर चरिनेत्रं 
पदमासनं च वरदाऽभयद सूुश्‌भम। 
शडःखाऽभयान्जवरभुणितया च देव्या 
वामेऽडिःकतं शमनभङगहर नमामि।। 
1 शुद्धस्फटिकसङकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम्‌। 
गङ्गाधर दशभुजं सर्वाभरणभूषितम्‌ 
2 नीलग्रीवं शशाङःकाडःकं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ 
“व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम्‌॥। 
3 कमण्डल्वक्षसूत्राभ्यामन्वितं शूलपाणिनम्‌। 
ज्वलन्तं पिडगलजटाशिखामुद्योतकारिणम्‌॥ 
4 अमृतेनाप्लृतं हष्टम॒मादे हाधं धारिणम्‌। 
दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम्‌।। 
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5 दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनसस्कृतम्‌। 
नित्यं च शाश्वतं शुद्धं श्रुवमक्षरमऽव्ययम्‌॥। 
6 सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम्‌, 
एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक्ततो यजनमारभेत्‌॥ 
7 मृत्युञ्जय महादेव पाहि मां शरणागतम्‌। 
जन्ममृत्यजरारोगेः पीडितं भववबन्धनात्‌॥। 
8 आराधितो मनुष्यस्त्वं सिद्धरदेवेर्महर्षिभिः। 
आवाहयामि भक्त्या त्वां गृहाणार्चा महेश्वर ॥ 
9 हर शम्भो महादेव विश्वेशाऽमरवल्लभ। 
शिव शङ्कर सर्वातन्मन्‌ नीलकण्ठ नमोऽस्तुते 
10 इति विज्ञाप्य देवेशं जपेन्मन्त्रं च त्र्यम्बकम्‌ 


ॐ यम्बक यजामहे सुगन्धिं रयिपोषणम्‌ पुष्टिवर्धनं रोगनाशन 
उवारुकमिव बन्धनान्मत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌॥ (3 ) (10 ) 

आहुति 

ॐ आ त्वा वहन्तु हरयः सचेतसः , श्वेतैरश्वैरह केतुमदिभर्वाता 
जवेन बलमदिभर्मनोजवा यातु शीघ्रं मम रुद्राय हव्यन्देवानां च 


ऋषीणां चासुराणां च पूर्वजं , सहस्राक्षं , विरूपाक्षं, विश्वरूपं , महादेवं 
शिवमाऽवाहयाम्यहम्‌॥। 


टा 
आवाहयाम्यहं देवीमीश्वरं पार्वतीपतिम्‌। 


वृषभासनपारूढं नागाभरणभूषितम्‌ 
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प्रीयतां यजमानस्य तुष्टो भूयाज्जगत्यतिः। 
शुक्लवर्णा महातेजाः शुक्लस्रग्दामभूषितः। 
बलिः पुष्पं चरुश्व धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥। 
ˆॐ तत्पुरुषाय विद्‌महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रयोदयातं।। 
विनियोग 


ॐ शतरुूदधि यदे वानां रुदर शामन, भवाय, श्वी यश्च. 
प्रत्युत््रान्तानुवाको, देवर्षी रुद्रदैवत्यस्त्रिष्टुपच्छन्दश्चयने विनियोगः। 
नमस्ते देवा रौद्रमानुष्टभमाद्या गायत्री, पञ्चमषष्ठ्यौ पांक्त्यान्ता 
महापांक्तिर्मा भैरेकपदा जगत्यनुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ महाबृहती यवमध्या रुद्रो 
देवता चरमेष्टिक्ा, अस्य रुद्रस्य प्रश्नस्य अनुष्टुप्च्छन्दः अघोर ऋषिः 
सङःकर्षणमूर्तिः सुरूपो योऽसावादित्यः परः पुरुषः सएव देवता, 
अग्निः क्रतुचरुमायामिष्टिकायां शतरुद्विय . विनियोगः। सकलस्य 
रुदढास्यध्यायस्य श्रीमहारुदढो देवता एका गायनी 
छन्दस्तिस्त्रोऽनुष्टभस्तिस्त्रः पङ्क्तयः, सप्ताऽनुष्टुभो , द्वे जगत्यो , परमेष्ठी 
ऋषिः, आत्मनो वाडःमनः कायोपार्जिंतपाप-निवारणार्थं सव्गुरु प्रसाद 
प्राप्त्यर्थे चमानुवाक सहितरूद्रमन्त्रपाठे ८होमे.८स्नाने८“पुष्पार्चने वा 
विनियोगः॥ | 


पल 


© 


ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌। 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमाभि।॥। 
गात्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालं सितं 
खट्वाङ्गं च सितं सितं च वृषभं कर्णे सिते कुण्डले। 
गडःगफनसितो जटाजलसितश्चन्दः सितो मूर्धनि 
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सोऽयं सर्वसितो दधातु विभवं पापक्षयं शडःकरः॥ 


“आशुः शिशान इति शुक्रज्योतिष्पानंशुः प्रजननं सर्वाः प्रजाः 
कश्यपा इति कश्यपस्य वाजस्य प्रसवोऽग्ने ' '॥ 


आहुति 


1 


ॐ आशुः शिशानो वृषभो न युध्मो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः, शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः॥ 
सक्रन्दनेनाऽनिमिषेण जिष्णुना, युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना। 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं, युधो नर इषहस्तेन वृष्णा॥ 
स इषुहस्तैः स निषिङिगथिर्वशी संसृष्टा सयुध इन्द्रो गणेन। 
संसृष्टजितसोमपा बाहु, शर्ध्यर्ध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता॥ 
बहस्यते परिधीया रथेन रक्षोहा मित्रां अपबाधमानः। 
प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नऽस्माकमेध्यविता रथानाम्‌॥ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः। 
अभिवीरो अभिषत्वा सहोजिज्लैत्रायनो रथमाऽतिष्ठ गोवित्‌॥ 
गोत्रभिदङगोविदं वज्रबाहू जयन्तमऽज्मा प्रमृणन्तमोजसा। 
इमं स जाता अनुवीरयध्वमिन््रसखायमऽनुसं व्ययध्वम्‌॥। 
अभिगोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः। 
दुर्चयवनः पृतनाषाडऽयुध्योऽस्माकं सेना अवन्तु प्रयत्सु॥ 
इन्द्र॒ एषां नेता वृहस्पतिर्दक्षिणो यज्ञः पुर एतु सोमः। 
देवसेनानामथिभञ्जतीनां जयन्तीनां मारुतोयन्तु मध्ये॥ 
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9 इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञः आदित्यानां मरुतां शर्धं उग्रम्‌। 
महामनसां भुवनस्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌॥। 

10 अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वऽस्माकं या इषवस्ता जयन्तु। 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वऽस्माननु देवा अवता भरेष्वा॥ 


आग्नेयकोण में “होम पर खडा होके लगातार घी की आहुति 
देना" "॥। 


ॐ शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्मांश्च 
सत्यश्चर्त-पाश्चात्येहा, ईद्‌डः, चान्यादडच, सदृडच, प्रतिसद्डन्च, 
पितश्च, संमितश्च, सभारा, ऋतश्च, सत्यश्च, ध्रुवश्च, धरणश्च, 
धर्ता च, विधत्तां च, विधारय, ऋतजिच्च, सत्यजिच्च, सेनाजिच्च, 
सुषेणश्चान्तिमित्रश्च, दूरे अमित्रष्च, गण ईदृक्षास, एतादृक्षास ऊषुणः 
सदृक्षासः प्रतिसद्क्षास एतान पितासश्च संमितासो नो अद्य सभारसो 
मरुतो यज्ञे, अस्मिनिन्द्र दैवीर्विशो मरुतोऽनु वर्तमानो यथेन्द्रन्दै वीर्विशो 
मरूतोऽनु वर्त्मानोऽभवन्नंवमिमं यजमानं दैवीश्च विशो मानुषीश्चानु 
वर्त्मानी भवन्त॥ 


1 ॐ नमः शिवाय वरदाय ॐ नमस्ते रुद्र मन्यवे। 
बाहुभ्यामुत ते नम उत त इषवे नमः॥ 
2 या ते रुद्र शिवा तनूरऽघोराऽपापकाशिनी। 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताऽभिचाकश्ीहि॥ 
3 यामिषुङगरिशन्त। हस्त बिभर्ष्यऽस्तवे। 
शिवां गिरित्र ताङःकुरुः माहिसीः पुरुषं जगत्‌॥ 
4 शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदापसि। 


यथा नः सर्वमिज्जगद ऽयक्ष्मं सुमना असत्‌॥ 
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5 अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषक्‌ 
अहींश्च सर्वाञ्जम्भय सर्वश्च यातुधान्योऽधराचीः परात्सुवः॥ 
6 असौ यस्ताप्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमे। 
रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्राक्षो वैषां हेड ईमहे॥ 
7 असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। 


उतैनं गोपा अदृश्यननुतैनमुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि स 
दुष्टो मृडयाति नः। 


8 नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीदुषे॥ 
9 अथो य अस्य सत्त्वानोऽहन्तेभ्योऽकरं नमः। 
प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयो रात्रयोर्ज्याम्‌॥ 
10 याश्च ते हस्त इषवः परास्ता भगवो वप। ` 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवानुत॥ 
11 अनेशन्नस्येषव आभूरस्य निषडःगथिः। 
या ते हेति्मीटुष्टम्‌ हस्ते बभूव ते धनुः॥ 
12 तयाऽस्माच्विश्वतस्त्वमयक्ष्मेण परिभुज। 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः॥ 
13 अथो य इषुधिस्तवारे अस्मनिधीहि तम्‌। 
नमांसि त आयुधायाऽनातताय धुष्णवे॥। 
1 


~ 


उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव॒ धन्वने। 
अवतत्य धनुस्तवं सहत्राक्ष शतेषुधे॥ 
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15 निशीर्य शल्यानां मुखं शिवो नः सुमना भव। 
यात इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। 
शिवा शरव्या या तव तया नो मृड जीवसे॥ 
1 मानो महान्तुमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उदक्षितम्‌। 
मानो वधीः पितरं मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ 


2 मानस्तोके तनये मान आयौ मानो गोषु मानो अश्वेषु 
 रीरिषः। | 


वीरान्मानो सद्र भामितो वधीर्हविष्पन्तः सदयित््वा हवामहे।॥। | 
नमस्ते अस्तु भगवः, परमेश्वर, विश्वेश्वर, महादेव, शिव, 


सशिव, सदाशिव, त्रिकालकाल, कालाग्निरुद्र, नीलकण्ठ | 
अमृतेश्वरभैरव, बहुरूप, अघोर, तत्पुरुष, महामृत्युञ्जय 


भट्टारक ते नमो नमः॥ | 














(प्रत्येक स्थान पर ** अग्ना विष्णृ'" मन्त्र के उच्चारण करते समय 
आहुति के स्थान पर फूल कंवल डालना।) 








पीटा 


© 


अग्नाविष्णु सजोषस। इमा वर्धन्तुवां गिरः, द्युम्नैवाजिभिरावृतम्‌॥ 

















वाजश्चमे, प्रसवश्चमे, प्रयतिश्चमे, प्रसुतिश्चमे, धीतिश्चमे, 
क्रतुष्चमे, स्वरश्चमे, श्लोकश्चमे, श्रावकश्चमे, श्रुतिश्चमे, ज्योतिश्चमे, 
स्वश्चमे, प्राणश्चमे, व्यानश्चमे, अपानपचमे, असुश्चमे, चित्तं च 
म, आधीतं च मे, वाक्चमे, मनश्चमे, चश्रुष्चमे, श्रोत्रचमे, दक्चश्चमे 
बलंचम, ओजश्चमे, सहश्चम, आत्माचमे, तनूर्चमे, शर्मचमे, वर्मचमे 
अङ्गानि चमे, अस्थीनि चमे, परूषि चमे, शरीराणिचम, आयुश्चमे 


| 
। 
| 
| 
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जराचमे॥ यज्ञेन कल्यताम्‌॥ 

ॐ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो। 

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो॥ 

नमः शिष्िज्जराय त्विषीमते पथीनाम्पतये नमो। 

नमो बभ्लुषाय व्याधिनेऽन्नानाम्पतये नमो॥ 

नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो। 

नमो भवस्य हेत्यै जगतस्पतये नमो।। 

नमो रद्ायाऽततायिने क्षेत्राणाम्पतये नमो। 

नमः सृतायाऽहन्त्याय वनानापतये नमो।। 

नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो। 

नमो मचत्रिणे वाणिज्याय कश्ष्याणां पतये नमो॥ 

नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमः। 

नम आक्रन्दाय त उच्चैर्घोषाय सत्त्वानां पतये नमो। 

नमः कृत्संवीताय धावत्ते पत्तीनां पतये नमः॥ 

फूल 

अग्नाविष्णू सजोसा इमा वर्धन्तु वां गिरः। द्युम्नैर्वाजिभिरावृतम्‌॥ ` 


ॐ ज्येष्ठ्यं चम, आधिपत्यं चमे, मन्युरुचमे, भामश्चमे, अमश्चमे, 
अम्भश्चमे, जेमाचमे, महिमा चमे, वरिमाचमे, प्रथिमाचमे, वर्ष्मा 
चमे  द्राष्वाचमे, वृद्धचमे, वृद्छिर्चमे, सत्यंचमे, ्रद्धाचमे, जगत्चमे, 
धनंचमे, क्रीडाचमे, मोवशचमे, वशश्चमे, त्विषिश्चमे, सूक्तंचमे, 
सुकृतचमे, जातंचमे, जनिष्यमाणं चमे, वित्तंचमे, वेद्यंचमे, भूतंचमे, 
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भविष्यं चमे, सुगंचमे, सुपथं चमे, ऋद्धंचम, ऋदिश्चमे, क्लृप्तं 
चमे, क्लुप्तिर्चमे, मतिश्चमे, सुमतिश्चमे। यज्ञेन कल्यताम्‌॥ 


1 नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनानां पतये नमो। 
नमो निषिडःगिणे ककुभाय स्तेनानां पतये नमो॥ 
2 नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो। 
नमो | निचराय परिचरायाऽरण्यानां पतये नमो॥ 
3 नमः निपदिगण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो। 
नमः सृकायिभ्यो जिघांसद्‌ भयो मुष्णतां पतये नमो॥ 
4 नमोऽसिमद्‌भयो नक्तञ्चरद्‌ भयः प्रकृन्तानां पतये नमो। 
नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो॥ 
5 नम इष्‌ कृद्‌ भयो भधन्वकृद्‌ भयश्चवो नमो । 
नम इषुमद्‌ भयो धन्वायिद्‌ भ्यश्च वो नमो॥। 
6 नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो। 
नम॒ आयच्छद्‌ भच ऽ स्यद्‌ भ्यश्च वो नमो। 
7 नमो विसुजद्‌भ्यो विध्यद्‌ प्च वो नमो। 
नमः स्वपदभयो जाग्रद्‌ भ्यश्च वो नमो। 
8 नमः शयानेभ्य आसीने भ्यश्च वो नमा। 
नमस्तिष्ठद भ्यो धावद्‌ भयश्च वो नमा।। 
9 नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो। 


नमो ऽश्वे भ्यो ऽश्वपतिभ्यश्च वो नमो।। 
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फूल 
अग्नाविष्णू सजोषसा इमा वर्धन्तु वां गिरः, द्युपैवजिभिरावृतम्‌॥ 
आहुति 
ॐ शाञ्चमे, मयश्चमे, प्रियश्चमे, अनुकामणश्चमे, कामश्चमे, 
सोमनसश्चपे, भगश्चमे, द्रविणं चमे, भद्रचमे, श्रेयश्चमे, वश्यण्चमे, 
यशश्चमे, यन्ताचमे, धर्ताचमे, क्षेमचमे, धुतिश्चमे, संवितचमे, ज्ञातंचमे, 
विश्वञ्चमे, महश्चमे, सू्चमे, प्रसूश्चमे, सीरंचमे, लयश्चम, ऋतञ्चमे, 
अमृतचमे, अयक्ष्मचमे, अनामयचमे, जीवातुश्चमे, वीर्घायुत्वंचमे, 


अनमित्रं चमे, अभयञ्चमे, सुगंचमे, शयनंचमे, सूषाचमे, सुदिनं 
चमे॥ यन्ञेन कल्पताम्‌॥ 


1 नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यद्‌भयश्च वो नमो। 
नम उगणाभ्यस्तृहतीभ्यश्च वो नमो।। 
2 नमो ब्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो। 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो।। 
3 नमः कृच्छेभ्यः कृच्छूपतिभ्यश्च वो नमो। 
नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो॥ 
4 नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो। 
नमो रथेभ्यो वरूथिभ्यश्च वो नमो।। 
5 नमो महद्‌ भयो ऽं के भ्यश्च वो नमो। 
नमो युवभ्य आशिन भ्यश्च वो नमो। 
6 नमः क्षुत्तद भयः संगृहीतृभ्यश्च वो नमो। 
नमस्तश्चभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो।। 
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7 नमः कुलालेभ्यः कमरिभ्यश्च वो नमो, 
नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो। 
8 नमः श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमो, 
नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः।। 
फूल 
अग्नाविष्णू सजोषस इमा वर्धन्तु वां गिरः, दयुम्नैर्वाजेभिरावृतम्‌॥ 


ऊरक्चमे, सूनृताचमे, पयश्चमे, रसश्चमे, घृतं च मे, मधुचमे, 
सग्धिश्चमे, सपीतिश्चमे, कृषिश्चमे, वृष्टिश्चमे, जेत्रंचम, ओदिभदंचमे, 
रयिश्चमे, रायश्चमे, पुष्टचमे, पुष्टिश्चमे, विभुश्चमे, प्रभुश्चमे, 
पूर्ण चमे, पूर्णतरं चमे, कुयवं चमे, क्षिति चमे, अनं चम, इक्षुश्चमे, 
व्रीहयश्चमे, यवाश्चमे, माषाश्चमे, तिलाश्चमे, नीवाराश्चमे, 
श्यामकाश्चमे, अणवश्चमे, प्रियङ्गवश्चमे, गोधूमाश्चमे, मसूराज्चमे, 
मुद्‌ गाश्चमे, खल्वाश्चमे॥ यज्ञेन कल्पताम्‌॥ 


नमो भवाय च रुद्राय च, नमः शवांय च पशुपतये च। 
नमो नीलग्णैवाय च शितिकण्ठाय च।। 
नमो व्युप्तकेशाय च कपर्दिने च। 
नमः सहस्त्राक्षाय च शतधन्वने च। 
नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च। 
नमो मीदृष्टमाय चेष्‌मते च।। 
नमो हस्वाय च वामनाय च, 
नमो बृहते च वर्षीयसे च।। 


नमो वृद्भाय च संवृध्वने च। 
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नमोऽग्रयाय च प्रथमाय 
नमो आशवे चाऽजिराय 
नमः खीभाय च श्ीघांय 
नम ऊम्याय चाऽवस्वन्याय 


नमो नाद्याय च टीप्याय 


पल 
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य| 


| 


य| 


च| 


चख॥। 


अग्नाविष्णु सजोषसा इमा वर्धन्तु वां गिरः, द्युप्नर्वाजेभिरावृतम्‌॥ 


आहुति 


अश्मा च मे, मृत्तिका च मे, गिरयश्चमे, पर्वताश्चमे, 
सिकताश्चमे, वनस्पतयश्चमे, हिरण्यश्चमे, अयश्चमे, सीसश्चमे, 
त्रपुश्चमे, श्यामंचमे, लोहितायसंचमे, अग्निश्चम, आपश्चमे, 
वीरुधञ्चम, ओषधयश्चमे, कृष्टपच्यञ्चमे, अकृष्टपच्यजञ्चमे , 
ग्राम्याश्चमे, पशवः आरण्याश्चमे, वित्तंचमे, वित्तिश्चमे, भूतंचमे. 
भृतिष्चमे, वसुचमे, वसतिश्चमे, कर्मचमे, शक्तिश्चमे, अर्थश्चम, 
एमश्चम, इत्याचमे, गतिश्चमे॥। यज्ञेन कल्पताम्‌॥। 


1 


नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च। 
नमः पृवंजाय चापरजाय च।। 
नपो मध्यमाय चाऽप्रगल्भाय च। 
नमो ब॒ध्न्याय च जघन्याय च।। 
नपः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च। 
नमः आश॒षेणाय चाशुरथाय च।। 


नपो -लिलिमने च कवचिने च। 


 , 
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नमो वपिंने च वरूथिने च। 
5 नमः शराय चावभेविने च। 
नमः ्रताय च ्रृतसेनाय च। 
6 नमो याम्याय च क्षेम्याय च। 
नम उवंयांय च खल्याय च।। 
7 नमः श्लोक्याय चावसान्याय च। 


नमः श्रवाय च पएततिश्रवाय,;च। 

















नमो वन्याय च कक्ष्याय च।। 


फल 


© 


अग्निविष्ण्‌ सजोषसा इमा वर्धन्तु वां गिरः, द्युम्नैवजिथिरावृतम्‌॥। 
आहृतियों डाले 


अग्निश्चम, इन्द्रश्चमे, सोमश्चम, इन्द्रश्चमे, सविताचम, 
इन्द्रश्चमे, सरस्वती चम, इन्द्रश्चमे, पूषा चम, इन्द्रश्चमे, बुहस्पतिश्चम, 
इन्द्रश्चमे मित्रश्यम इन्द्रश्चमे वरूणाश्चम इन्द्रश्चमे धाताचम इन्द्ररचमे, 
त्वष्टाचम, इन्द्रश्चमे, मरुतश्च, इन्द्रश्चमे, विश्वेदेवाश्चम, इन्द्रश्चये, 
पुथिवीचम, इन्द्रश्चमे, अन्तरिक्षं चम, इन्द्रश्चम, द्यौष्चम, इन्द्रश्चमे, 
समाश्चम, इन्द्रश्चये, नक्षत्राणि चम, इन्द्रश्चमे, दिशश्च, उन्द्रश्चमे॥ 
यत्नेन कल्पताम्‌॥ 











नमो दुन्दुभ्यायचाहनन्याय च। 





नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च॥ 
नमो निषिड््गणे चेषुधिमते च। 


नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च, नमः सायुधायच सुधन्वनेच॥ 


एव~ 
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नमः सत्याय च पथ्याय च। 

नमः काट्याय च नीप्याय च।॥ 
नमो नाद्याय च वैशन्ताय च। 
नमः क्ुल्याय च सरस्याय च॥ 
नमः क्पूटयाय चावट्याय च। 
नमो वर्ष्याय चाऽवर्ष्याय च॥। 
नमो मेध्याय च विद्युत्याय च। 
नमो वीध्याय चातप्याय च॥ 
नमो वात्याय च रेष््याय च। 

नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च॥ 
फूल 

अग्नाविष्णु सजोषसा इमा वर्धन्तु वां गिरः, द्युप्नैर्वाजोधिरावृतम्‌॥ 
आहुतियाँ डाले 


अंशश्चम , रश्मिश्चम, अदाभ्यङ्चम, अधिपतिश्चम, उपांशुश्चमे, 


अन्तर्यामश्चमे, रेन्द्रावायवश्चम, मैत्रावरुणश्चम, आश्विनाश्चमे. 
प्रतिर स्थानश्चमे, श्‌ क्ररचमे, मन्थीचम, आग्रायणश्चमे , 
्षुल्लकवैश्वद वश्चमे, श्रुवश्चम, वैश्वानश्रश्चम, एएे्दराग्नश्चम, 
वैश्वदे वश्चये, मरुत्वतीयश्चमे, महेन्द्रीयश्चमे, सारस्वतश्चमे , 
पत्नीवतश्चप हारियोजनश्चमे॥। यज्ञेन कल्पताम्‌॥ 


नमः सोपय च रुद्राय च 


नपस्ताघ्राय चारुणाय चा 
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नमः शडगवे च पशुपतये च। 
नम उग्राय च भीमाय च॥ 
नमो हन्त्रे च हनीयसे च। 
नमोऽग्रेवधाय च दूरेवधाय च॥ 
नमो वृश्चेभ्यो हरिकेशेभ्यो॥ 
नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो) 
नसस्ताराय। 
नमः शम्भवे च मयोभवे च। 
नमः शंकराय च मयस्कराय च।॥ 
नमः शिवाय च शिवतराय च। 
नमः किंशल्याय च क्षयणाय च॥ 
फूल 
अग्नाविष्णू सजोषसा इमा वर्धन्तु वां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरावृतम्‌। 
आहुतियाँ डाले 


इध्माचमे, स्त्ुचश्चमे , खअमसश्चमे वायन्यानि, च मे, 
द्रोणकलशश्चमे, पूतभुच्चमे, अपूतभुच्चमे, ग्र । 
अधिषवणश्चमे, अवभृथश्चमे, स्वगाकारश्चमे॥। यज्ञेन कल्पताम्‌।। 


नमः इरिण्याय च प्रपथ्याय च। 
नमः पुलस्तिने च कपर्दिने च॥ 
नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च। 
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नमस्तल्प्याय च गेह्याय च। 

नमः पर्यायचावार्याय च। 

नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च॥ 

नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च। 

नमः फेन्याय च शिष्याय च॥। 

नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च। 

नमो हदव्याय च निवेष्प्याय च॥ 

नपः कार्याय च गहरेष्ठ्याय च। 

नमः शुष्क्याय च हरित्याय च॥ 

नमो लोप्याय चोलप्याय च। 

नमः पासव्याय च रजस्याय च। 

नमः सूर्याय चोर्याय च। 

नमः पर्ण्याय च पर्णशादाय च॥ 

नम आखिदते च प्रखिदते च। 

नमोऽभिघ्नते चापगुरमानाय च॥। 

नपः आखिदाय च विखिदाय च। 

नमो वः किरिकेभ्यो, देवानां हृदयेभ्यो॥ 

नमो विचिनत्केभ्यो , नमो विक्षीणकेभ्यो, नम आनि तेभ्यः॥ 
प्टरूल 

अग्नाविष्णु सजोषसा इमा वर्धन्तु वां गिरः , दयुम्नैवजिभिरावृतम्‌॥। 
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आहतियों 


अग्निश्चमे, घर्मश्चमे, अकश्चमे, सूर्यश्चमे, प्राणश्चमे, 
अश्वमेधश्चमे, पृथिवीचमे, दितिष्चमे, अदितिुचमे, द्यौश्चमे, 
शक्करीरङःगुलयो दिशश्चमे, यज्ञेन कल्पतां, व्रतं चर्तुुच संवत्सरश्च 
तपश्चाहोरात्रे, ऊर्वष्टीवे बृहद्र थन्तरणश्चमे॥ यज्ञेन कल्पताम्‌॥ 


द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित, आसां प्रजानामेषां 
पुरुषा-णामेषां पशूनां माभर्मा रुडःमा नः किञ्चनाऽममत्‌, इमा रुद्राय 
तवसे कपर्दिने क्चयद्वीरायप्रभरामहे मतीः। 


यथा नः शमऽसद्विपदे चतुष्यदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ । 
या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहभेषजीः, शिवारुद्रस्य भेषजी 
तया नो मृड जीवसे। परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतेरघायोः 
अवस्थिरा मघवदृभ्यस्तनुषु मीदुस्तोकाय तनयाय मृड। मीढुष्टम शिवतम 
शिवो नः सुमना भव, परमेवृक्ष आयुधनिधाय कृत्तिं वसान उच्चर 
पिनाकम्‌। विभ्रदुच्चर विकिरिढ विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः, 
यास्ते सहस्त्रं हेतयोऽन्येऽस्मनिव पान्तु ताः॥ 


फल 


अग्नाविष्णु सजोषसा इमा वर्धन्तु वां गिरः, दयुमनर्वाजेभिरावृतम्‌ 
आहुतिं 


गर्भाचमे, वत्साचमे, त्रयविच्चमे, त्रयवी चमे, दिव्यवाल चम. 
दित्यौहीचमे, पञ्चाविच्चमे, पञ्चावीचमे, त्रिवत्साश्चमे, “ नाशये । 
तुर्यवाट्चमे, तुयोहीचमे, पष्टवाट्चमे, उश्ाचमे, वशाचमे, अनडवांश्चम, 
धेनुश्चम, ऋषभश्चमे, वेहश्चमे। यज्ञेन कल्पताम्‌। 


1 सहस्त्रधा सहस्त्राणि हे तयस्तव बाह्यो :। 


तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाक्कूर॥। 
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असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌। 
तेषां सहस्त्रयो जनेऽव धन्वानि तन्मसि।॥। 
ये ऽस्मिन्महत्यऽर्णं वे ऽन्तरिक्षे भवा अधि। 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि।। 
ये नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रां उपाभ्रिताः। 
तेषां सहस्त्रयो जनेऽव धन्वानि तन्पसि।। 
ये नीलग्रीवाः शतिकण्ठा शर्वा अधःक्षमाचराः। 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धान्वानि तन्मस।। 
ये वनेषु शिष्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः। 
तेषां सहस्त्रयो जनेऽव धन्वानि तन्मसि।॥। 
येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतोजनान्‌। 
तेषां सहस्त्रयो जनेऽव धन्वानि तन्मसि।॥। 
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः 
तेषां सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि।। 
ये पथीनां पथि रक्षय एेड मृदाय व्युधः। 
तेषां सहस्त्रयो जनेऽव धन्वानि तन्मसि।॥। 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषिडि्गणः। 
तेषां सहस्त्रयो जनेऽव धन्वानि तन्मसि॥। 


य एतावन्तो वा भूयांसो वा दिशो रुद्रा वितिष्ठिरे। 
तेषां सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि।। 
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1 ॐ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवस्तेभ्यो द 
प्राचीर्दश दक्षिण दश प्रतीचीर्दशोदवीचीर्दशोर्ध्वा स्तेभ्यो नमो अस्तु, 
ते नो मृडयन्तु, ते यं द्विष्मो यश्चनो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ 


2 ॐ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये अन्तरिक्षे, येषां वातमिषवस्तेभ्यो 
वश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोर्ध्वा स्तेभ्यो नमो अस्तु, तेनो 
मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्चनो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥! 


3 ॐ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां, येषामऽन्नमिषवस्तेभ्यो 
दश प्राचीर्दश दक्षिणा दण प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वस्तिभ्यो नमो 
अस्तु, नो मृडयन्तु ते यं द्विष्पो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः 


पला 


अग्नाविष्णू सजोषसा इमा वर्धन्तु वां गिरः, द्युग्नैवजिभिरावृतम्‌॥। 

आहति ` 

एकाचमे, तिस्त्रश्चमे, तिसृश्चमे, त्रयस्तिंशच्चमे, चतस्त्रश्चमे, 
अष्टौचमे, अष्टमे, अष्टाचत्वारिंशत्‌ चमे, वाजश्च, 
प्रसवश्चाऽपिजश्च क्रतुश्च वाक्पतिशच वसुश्च स्वमोौर्धो मूधवियशनो 
व्यश्वाँन आन्त्योऽन्त्यो भौवनो भुवनस्य पतिः प्रजापतिरधिपतिरियन्ते, 
राण्मित्रो यन्तासि यमन ऊर्जत्वा वुष्ट्यैत्वा प्रजानां त्वाऽधिपत्याय, 
आयुर्यज्ञेन कल्पता, मनो यज्ञेनकल्पतां, प्राणो यञ्ेन कल्पतां 
चश्षुर्यज्ञेनकल्पतां, श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां, वाग्यज्ञेन कल्पतामाऽऽत्मा 
यज्ञेन कल्यतां , ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां, पृष्ठं यज्ञेन कल्यतां , यज्ञो यज्ञेन 
कल्पताम्‌।। ऋक्च सामश्च स्तोमश्च यजुश्च बृहद्र थन्तरश्च स्वर्देवा 
अगन्म प्रजापतेः प्रजा अभूवन्नऽमृता अभूम वेर्स्वाहा॥ 


वाजस्य नु प्रसवा इति षट्‌॥ 


1 ॐ विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊतीर्वि्वे भवन्त्वऽनयः 
समिद्धाः । 
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विश्वे मादेवा अवसा गमनििह विश्वमस्तु द्रविणं वाजे 
अस्मिन्‌ | 


आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादाऽमा द्यावापृथिवी विश्वरूपे। 
आ मा गन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमतत्वेन गम्यात्‌॥ 
वाजस्य नु प्रसवे प्रातरं प्रहीमदिति नाम वचसा करामहे। 


यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता 
धर्मं साविषत्‌ 


वाजो मा सप्त प्रदिशश्चतस्रो वा परावतः। 

वाजो मा विश्वैरदवेर्धनसाता इहावतु॥ 

वाजो मे अद्य प्रसुवातिदानं वाजो देवान्‌ हविषा वर्धयाति। 
वाजस्य हि प्रसवेनानमिति विश्वा आशा वाजपतिर्जयेयम्‌॥। 
वाजः पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवानृतुभिः कल्पयाति। 
वाजस्य हि प्रसवेनानमेति सर्वा आशा वाजपतिर्भवेयम्‌॥ 
स मा सृजामि पयसः पृथिव्याः स मा सृजाम्यदिभरौषधीभिः। 


सोऽहं वाजस्य नोप्यग्नेः॥। 


तेजोसि 


पयः पृथिव्यां पय ओषधीसु पयो दिव्यन्तरिक्षे 


पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महयम्‌॥ 
तर्पण- 


मद्यं पीत्वा गुरूदारांश्च गत्वा स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां विधाय। 


भस्मच्छन्नो भस्मशायांशय्यानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः॥ 


~" यरि 
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. 2 नित्यं दण्डी नित्य यज्ञोपवीती नित्यं ध्याता भस्मना कर्मबन्धी। 
| रुद्रं दुष्ट्वा देवीमीशानमुग्रं याति स्थानं तेन साकं तदीयम्‌॥। 


अनेन रुदर मन्त्रसदहित चमानुवाकं पाठेन.८स्नाने होमेन 
पुष्पाचंनेन^आत्मनो वाडःमनः कायो पा्जिंतपापनिवारणाथं 
सदगुरुप्रसाद प्राप्त्यर्थं भगवान्‌, भवो देवः, शर्वो देवः, रुद्धो देवः, 
पशुपतिर्देवः, महादेवः, ईशान देवः, शतरुद्रेश्वरः, मृत्युञ्जयभटटारकः 
पार्वतीसहितः परमेश्वरः अमृतेश्वर भैरवः प्रीयतां प्रीतोऽस्तु॥ 
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अथ सोमारुद्रसूक्तं तृतीयम्‌ 


फट 


© 


ञ्वन्दे रुद्रमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नगभूषणं शशिधरं वन्दे पशुनां पतिम्‌ 
वन्दे सूर्यशशाडःकवदहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 
वन्वे शेलसुतामनोहरतरं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ 
फूल डाले 


ॐ “*सोमारुद्रमिति ईश्वरो भ्रातृव्यः, ब्राह्मणानि समन्तोः कश्यपस्य 
ब्राह्मणश्च ' 


आहुतियाँ 


अभ्सोमारुद्रं चरु निर्वापयेच्छक्लानां ब्रीहीणां श्वेताया श्वेतवत्साया 
आज्यं मथितं स्यात्‌ तस्मिन्‌ ब्रह्मवर्चसकामः, स्वर्भानुवां आसुः :/ 
सूयन्तमसाऽविध्यत्स न व्यरोचत, तस्मै देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छः ' 
स्तपेतयेष्ट्या याज्यं, स्तयाऽस्मात्तमोपाघ्नस्तमसेष प्रावृतो , नै 
ब्रह्मवर्चसाय सनन बह्यवर्चस्वी भवति, तमएवास्माद ऽपहन्ति, 
ब्रह्मवर्च्सेनैनं संसृजति, शवेतायाः वेतवत्सायाः आज्यं भवति, शुक्ला 
व्रीहय एवमिव है ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसमेव सन्ददाति।॥ घतेन प्रोक्षन्ति | 
धृतेन मार्जयन्ति शान्त्यै शान्तिह्यापोऽप्यस्य ताँ रात्रीमाऽपो " व्येव 
परिभिते यजेत, ब्रह्यवर्चसस्य परिगृहीत्यै, प्रादेशमात्रर्चरुरूध्वों भवः 
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तिर्यडःकतावान्वे पुरुषो यावदऽस्य प्राणं अभि, यावानेवास्यात्ा 
तस्मात्तमोऽपहन्ति, साकं रश्मिभिः प्रचरन्त्यऽसा एवास्मादादित्य 
उर्टस्तमोऽपहन्ति, तिष्या पौर्णमासे यजेत, तिष्यो वै रुद्रश्चन्द्रमाः 
सोमः सोमीरतः, प्राचीनमोषधयो रो्रीः, प्रतीचीनमोषधयो रौत्रीः प्रतीचीनं 
पुष्यन्ति, प्राचीनं शुष्यन्ति, प्रतीचीनं प्रत्यक्षमेवेना ऋध्नोतीश्वरो दुश्चर्मा 
भवितोयं एतया यजेते तीवस्वस्मादऽपहन्ति, पनोऋचः 
सामिधीनीष्वऽप्यऽनुन्रयान्मन॒वां यत्किञ्चाऽवदत्तद्‌ भेषज- 
माऽऽसीद्धेषजमेवास्मै करोतयपक्षरन्ति सिन्धवो, मयोभुव इति, नराश॑स्या 
परिददाति, शान्त्यै षट॒पदा भवति षट्वा ऋतव ऋतुष्वेव परितिष्ठति॥ 
ईश्वरस्तु तद ऽति दुर्च्मेव भवतिस्तेजांसि द्येष प्रत्यारोहनिति, 
सौमापोष्णज्चरु पशुकामोऽनुनिर्वर्पेत्सोमो वे ब्राह्यणस्य, स्वं देवताः 
पशवः, पूषा स्वामेव देवतां, पणुभिर्बहयते, त्वचमेव कुरुते, 
सोमारुद्रञ्चरु निर्वपेत्कृष्णानां ब्रीहीणा-मभिचरन्सोमो वा आसां 
प्रजानामऽधिपती, रुढी ऽग्निरऽधिपतिर्वध्यस्य चाऽवध्यस्य 
चेशेऽधिपतिमेवैनं निर्यास्य, सुद्रायाऽपिदधाति, कृष्णानां ब्रीहीणां भवति, 
कृष्णमिव वै तमस्तमो मृत्युर्मृत्युनैवैनं ग्राहयति, शरमयं बर्हिः शीन्यै 
वै भीतवा, इध्मो विभित्यै सौमारुदः चरु निवंपेत्‌॥ 
भ्रातृव्यतायैवाऽद्वितीय-तायैवातस्याधर्मऽर्ध, सर्व स्यादऽर्धं, शुक्लानां 
व्रीहीणां स्यादऽर्धं कृष्णानामऽर्ध, शरमयं बर्हिषोऽर्धं दर्भमयमऽर्ध 
वैभीतकमिध्यमस्याऽर्धमऽन्यस्व वृक्षस्य सोमो वै ब्राह्यणस्य स्वा देवता 
स्वायामेवा-ऽस्मै देवतायां द्वितीयं जनयति, यदऽर्धमऽर्धं द्वितीयत्वायैव , 
तत्सौमारुद्रं चरुं निर्वपेत्ययस्यामयाविनः सौम्यो वै जीवन्नाग्नेयः प्रमीतो 
नैव जीवो न मृतो य आमवायी, तयोरेवेनं भागधेयेन निष्क्रोणाति॥ 
पयसि भवति पयो वै पयः पयः पुरुषः, पय एतस्याऽमयति, 
यस्वाऽमयति, पयसैवाऽस्य पयः स्पुणोति, ग्रसितं वा एष एतं 
, यो होता भवति, स ईश्वरः प्रमीतो अनड्वाहं 

तस्मै दद्यात्तं हन्यात्तस्याश्नीयात्सैव तत्र प्रायश्चित्तिः, सौमारुद्रजञ्चरु 
निर्वपेत्‌, प्रजाकामो वा पशुकामो वा सोमो वै रेतोधा, रुद्रोऽग्निः स 








बा न्वन्या "रे 
० = ~ क-म ॥ 
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प्रजनयिता सोम एवास्मै रेतो दधात्यऽग्निः प्रजनयति, विन्दते प्रजां वा 
पश्‌न्वा यतरस्मै कामाय निर्वपति॥ ““सोमारुद्रचतुष्कं भरद्वाजः सौमारुद्रः 
त्रिष्टुप्‌ । 


1 ॐ सोमारुद्रा धारयेथामऽसूर्य प्रवापिष्टयोऽरमश्नुवन्तु, दमे 
दमे सप्तरत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्यदे।\1॥ । 


2 सोमारुद्रा विवृहतं विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश। आरे 
बाधेथां निऋति पराचैरस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु।॥2॥ 





3 सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मै विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌। अवस्यतं 
मुञ्चतं यन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्‌।।३॥ 


तेजोऽसि... 


तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशोवौ सौमारुद्राविह सुमृडतं नः। प्रनो 
मुञ्चतं वरुणस्य पाशादगोपायत नः सुमनस्यमाना॥ 


अथ दीक्षामन््रसूक्तं चतुर्थम्‌ 





पीटा 


|) 


ॐ शान्तं पदमासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं 
शूलं वज्ं च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तम्‌ 

नागं पाशं च घण्टां उमरुकसहितं साड्क्ुशं वामभागे 
नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं नौमि दक्षं महेशम्‌॥। 


' “दीक्षया त्वापरिमित्येति पञ्चते प्राजापत्यस्य येन देवा ज्योतिष्येति 
संवतंस्याऽङःगसस्य यावद्राह्यणः। यजुः!) 


आहुति डालें 
ॐ दीक्षया विराडाऽप्तव्यस्तिस्त्रोरात्रीर्दीक्षितः स्याल्तिपदा 
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विरादिवराज-मेवाप्नोति, षड़ात्रीदीश्षितः स्यात्‌, षड्वा ऋतवः संवत्सरः, 
संवत्सरो विराडिवराजमेवाप्नोति, दश्गरात्रीरदीक्षितः स्यादशाक्षरा 
विराडिविराज-मरेवाप्नोति, दादशरात्रीदीक्षितः स्याद्रादशमासाः संवत्सरः 
संवत्सरो विरादिवराजमेवाप्नोति त्रयोदङरात्रीदीक्षितः स्यात्रयोदश् मासाः 
संवत्सरः संवत्सरो विराडिविराजमेवाप्नोति, पञ्चदशरात्रीर्दीकषितः 
स्यात्पञ्चदण्नार्धमास्य रात्रयोऽधर्ममासशः, संवत्सर आप्यते, संवत्सरो 
विरादिवराजपेवाप्नोति, सप्तदश़रात्रीदीक्षितः स्याद्वादश्र मासाः पञ्चर्तवः 
संवत्सरः संवत्सरो विराडिविराजयेवाप्नोति चतुर्विशति रात्रोदीक्षितः 
स्यात्‌ चतुर्विशीत संवत्सरस्यार्धमासा राव्योऽर्धमासशः स्यात्‌ चतुर्विशीत 
संवत्सरो विराडिवराजमेनाप्नोति। त्रिशतं रात्रीर्दीक्षितः स्यात्रिंशदऽक्चरा 
विरादि-वराजमेवाप्नोति॥ मासन्दीक्षितः स्याद्यो वे मासः संवत्सरः 
संवत्सरो विरादिवराजमेवाप्नोति, चतुरो मासो दीक्षितः स्याच्चतुरो 
वा एतं मासो वसवोऽबिभरुस्ते, पथिवीमाऽजयनगायत्रीं च्छन्दोऽष्टौ , 
रुढास्ते ऽन्तरिक्षमाऽऽजय स्त्रिष्टभं छन्दो द्वादश्ाऽदित्यास्ते 
दिवमाजयञ्जगतीच्छन्दस्ततो वै ते व्यावृतमाऽगच्छजञ्छैष्ठ्यन्देवानां 
तस्माद्वादशमासो भूत्वाग्निऽच्चिनवीते, द्वादशमासाः संवत्सरः 
संवत्सरोऽग्निर्वेश्वानर-स्तस्याऽहोरात्राणीष्टका आप्तेष्टकमेवेनचञ्चिनुत 
ऋध्नोति, व्यावृतमेव गच्छति, श्रेष्ठयं समानानं गायत्रं पुरस्ताद गायति, 
शिरो वै देवानां गायत्रं गायत्रोऽग्निस्तस्मादगायत्रं पुरस्तादगायति।। 
अग्निपावमान्यामऽयं वायवः पावते, स प्राणो मुखन्देवानामऽग्निर्मुखत 
एव प्राणन्दधाति, तस्मान्मुखतः प्राणो, रथन्तरमुत्तरादगायति, बहदक्षिणतः 
पक्ष एवास्योपदधातीयं वै रथन्तरमऽसौ बहदाभ्यामेवेनं परिगृहणति, 
यज्ञायज्ञीयम्पच्छे गायति, श्रोण्यां वामदेव्य, माऽत्मा वे 
यज्ञायज्ञीयन्तनुर्वामदेव्य मात्मानमेवैनं, स तनूज्चिनुते, हृदयमपि कक्षे, 
तस्मादपि कक्षे, हदयमऽनुचम्भवति, तस्मादानस्थकं हदयमऽ्यै , 
परिगायत्यऽर्को वा अग्निरऽक॑मेवार्थ्यैः परिगायति शान्त्यै संवत्सरो 
वा अन्तरात्म: स्वर्गं लोकं ज्योतिष्मतीरेताः साहस्त्रीरिष्टका, 
यद्धिरण्यशुल्कै : प्रोक्षति, ज्योतिष्यैवास्मै संवत्सरं विवासयति, सहस्रस्य 
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प्रमासि, सहस्रस्य प्रतिमासीति, सहस््रसंमिता हीमे लोका घ्नन्ति वा 
एतदग्नेर्यदस्याऽत्र न क्रियते, यनन चीयतेऽमृतं हिरण्यं यद्धिरण्यशुल्कैः 
प्रोक्चत्यमृतेनैवास्य तन्वम्पुणन्ती, मा मे अग्रे इष्टका धेनवः सन्त्विति, 
धेनूरेवैना-क्कुरुते, ता एन कामदुधा अमुष्पिल्लोके उपतिष्ठन्ते, रुद्रं वै 
देवा यज्ञानिरभजन्‌, स देवानायतयाऽथिपर्यावर्तत, ते देवा 
एतच्छतरुद्रियऽपर्यं स्तेनैनमऽशमयन्‌, यच्छतरुद्रियञ्जुहोति तेनैवैनं 
शमयति।। जानुदघ्नेऽग्रे जुहो त्यस्या एव रुद मञऽवयजतेऽथ 
नाथिदषघ्नेऽन्तरिक्षादेव रुद्रमवजयतेऽथ पुरुषमात्रेऽथ नाभिदघ्नेऽथ 
जानुदघ्नेऽमुत एवार्वाज्चं रुद्रमऽवयजते तत्षट्‌ सम्पद्यते, षट्वा ऋतुभ्य 
एव रुद्रनिरवयजते, गवीधुकासक्तुभिर्वा जर्तिलैर्वा मृगक्षीरेण वा 
जहीति यद्‌ ग्राम्येण ज॒ह्‌याद्‌ग्राम्यावचारिणं रुदः 
क्‌रयादारण्यैनैवारण्यमञऽभिरूढ निरवयजते।। अकंपणेंन 
जुहोत्य-र्कोवाऽग्निरऽरकेनैवैनमर्कादऽधि निरवयजत उत्तरस्य पक्षस्य 
या चरमेष्टका तस्यां जुहोत्येषा वै रुद्रस्य दिक्स्वायामेव विशि रूद्र 
प्रतिगृह्याऽवयजते, पशुर्वा अग्निरेतर्हिं वा एष जायते, यर्हि चीयते, 
यथा वत्सो जातं स्तनं प्रेष्सत्येवं वा एष एतर्हि भागधेयं प्रेप्सति, 
सयजमानं चैवाऽध्वर्युं च ध्यायति, यच्छतरुद्रियं जुहोति भागधेयेनैवैनं 
शमयति॥ अदङि्गरसो वै स्वर्गं लोकं यन्तस्तेजायां घर्म प्रासिञ्चत्सा 
शोचन्ती पर्ण परामृशत्सोऽर्कोऽभवत्तदऽक॑स्याऽक॑त्वं यदऽक॑पर्णेन जुहोति 
सयो-नित्वाय यद्धष्यात्तस्य सञ्चरे पशनान्य न्यसेद्यः प्रथमा पशुराक्रामति 
त॒ आर््तिमा्च्छन्ति, या उत्तमास्त यजमानं वाचयेदेता वै देवताः 
स्वर्ग्या-स्ताभिरेव स्वर्गलोकमित्येता वै देवता अभिचराणीया यद्धिष्यात्तं 
ल्रूयादऽमुं वो जम्भे दधामीत्येताभ्य एवैन, 


तेजोऽसि 


पू. देवताभ्य आवृष्चति, ताजक्‌ प्रप्रथन्वति॥ “इति दीश्षामन््रसूक्तं 
चतुर्थम्‌॥। 
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अथ शताध्यायसूक्तं पञ्यमम्‌॥। 


फूल डाले- 


चन्द्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं पदमद्रयान्तःस्थितं 


मुद्रापाश सुधाक्षसूत्रविलसत्पाणिं हिमांशुप्रभम्‌ 


कोटीरेन्दगलत्सुधापलुततनुं हारादि भूषोज्ज्वलं 


कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपति मृत्युञ्जयं भवाये॥। 


"इमा रुद्रैकादश वासिष्ठेकादश देवता भूर्भुवः स्वश्चक्षुषा रूपाणि 
वयमित्याडिगरसस्येशानाः'' 


आहुति डाले 


1 


ॐ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः, 
यथा नः शमऽसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌॥ 
पडा नो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते, 
यच्छञ्चयोश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ॥ 
अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तव रुद मीढवः, 
सुम्नायनिद्विषो अस्माकमाऽचरारिष्टि वीरा जुहवाम ते हविः॥ 
त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञं साधनपऽङ्व्ुकविमऽवसरे निहयामहे। 
आरे अस्पदैव्ये हेडो अस्यतु सुमतिमिद्रयमऽस्या वृणीमहे॥ 
दिवो वराहमरुषडकपर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा निह्वयामहे, 
हस्ते न्रिभ्रद्वेषजा वार्याणि शर्मं॑वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यं सत्‌॥ 
इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌, 
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रास्वा नो अमृत मर्त्यभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मृड।॥। 

7 मूड त्वमऽस्मभ्यं रुढंतदञ्स्त्‌ हतं तव, 
पशुनञऽस्माक माहिसीरेतदाऽस्मा असद्ध्‌तम्‌।। 

8 मानो महान्तमुत मा नो अर्भकं मान उश्चन्तमुत मान उध्ितम्‌, 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ 

9 मः न स्तोके तनये मान आवो मानो गोषु मानों अश्वेषु रीरिषः। 
लीरान्मानो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे॥ 

10 उप ते स्तोमन्यशुपा इवाऽकरं रास्वा पितर्महतांसुम्नमऽस्ये; 
भद्रा हि ते सुमतिर्मृडयत्तमाथाऽवयमव इत्ते वृणीमहे॥ 

11 आरे ते गोघ्नमुत पूरुषघ्नं क्षयद्वीर सुम्नमस्म ते अस्तु, 
मृडा च नो अधि च बूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विवर्हाः॥ 

12 अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः श्रुण्वन्तु नोहव्यं रुद्रो मरुत्वान्‌, 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामऽदितिः सिन्धुः पृथिवीरुत द्योः॥ 


^“यजुः ' ' त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं प्रख्या 
इंशिषे, त्वं वातैराऽरुणैर्यस्ते शङःगयस्त्वं पुषा विदत्ता पासि न त्मनः, 
देवा देवेषु श्रयन्तां प्रथमा द्वितीयेषु श्रयन्तां , द्वितीयास्तृतीयेषु श्रयन्तां , 
तुतीयाश्चतुर्थेषु श्रयन्तां , चतुर्थां पञ्चमेषु श्रयन्तां, पञ्चमा षष्ठेषु 
श्रयन्तां, षष्ठाः सप्तमेषु श्रयन्तां, सप्तमा अष्टमेषु श्रयन्तां, अष्टमा 
नवमेषु श्रयन्तां, नवमा वशमेषु श्रयन्तां, दशमा एकादशेषु श्रयन्तां, 
देवास्त्रिरेकादशा स्व्यस्विंशाः उत्तरे भवथोत्तरे सत्वानो उत्तरवर्त्मान 
उत्तर लक्ष्माणो यङ्कामयेदं जुहोमि स मे कामः समृद्धयतां वयं स्याम 
पतयो रयीणाम्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्व क्षुच्च शुक्‌ च उष्णाचोग्रा च भीमा 
च राष्टा च बीभत्सा च वैशन्ता च शार्वुराका चानिराका चामीवचा 
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नाह तिश्च निऋतिरेतास्ते अग्निवर्तिमतिस्तन्वस्ताभिस्तं गच्छ, 
योऽस्मान्देष्टि यं च वयं द्विष्पस्तम-ऽर्पय॥ भवा शर्वा मडतमा वियातं 
पशुपती भूतपती नमो वाम्‌। प्रतिहितामयातामाविस्त्रष्टं मानो हिसिष्ट 
द्विपदो मा चतुष्पदः। शुने क्रोष्टे मा शरीराणि कर्तमारिक्रवेभ्यो 
गृदद्रेभ्यो ये च कृष्णा अवस्यवः, मक्षिकः पशुपति वयांसि विघसे 
मा विदन्ते। क्रन्दाय ते प्राणाय ते याङ्चते भव हेतयः, नमस्ते उग्रकर्मः, 
सहस्राक्ष मत्यं पुरस्तात्ते नमः। कूमाँधरागत्तराद्‌न, अभि 
वर्गादिवस्पर्यन्तरिक्षाय ते नमः। मुखानि ते पशुपते यानि चक्षुषि ते 
नमः। त्वचे रूपाय सन्दे प्रतीचीनाय ते नमः, अङगेभ्यस्त उदराय 
जिह्वाये द्भ्यो गन्धाय घ्राणाय ते नम, अहोरात्राणि विद धत्प्रतीचीनाय 
ते नमः। अस्त्रानीलकपर्दिने सहस्त्राक्चेण वाजिनः, जर्वेणाऽध्वगगातिना 
तेन मासमरामसि। भवा ईशर द्विपदे भव इई चतुष्पदः, भवो विश्वस्य 
भुवनस्य राजति भवाय गाव ओषधीरजीगुर्भवाय द्यावापृथिवी नमेते। 
मानो रुद्रा परणिो वृणक्तु, हेत्याप इवाग्निः परिणो वृणक्तु, मानोभि्मस्त 
नमो अस्त्वस्मे, चतुर्नमोष्ट कृत्वा भवाय दशकृत्वा पञश्ुपते नमस्ते। 
योऽभियातो निलयते त्वं रुद्र निचकीर्षति, यो नः पश्यद्‌ ऽति प्रयुड्क्ते 
तं विद्धयस्व पदवीरिव। नमः सायं नमः प्रातः नमो रात्र्या नमो दिवः, 
भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामऽकरं नमः॥ 


॥3ॐ अथ वायोरेकादश पुरूषस्यैकादशस्त्रीकस्य।। 


प्रभ्राजमानानां रुद्राणाँ स्थाने स्वतेजसा भानि, व्यवजातानों रुद्राणां 
स्थाने स्वतेजसा भानि, वासुकिवैद्युतानां रुद्राणाँ स्थाने स्वतेजसा 
भानि, रजतानां रुद्राणां स्थाने स्वतेजसा भानि, पुरुषाणां रुद्राणां 
स्थाने स्वतेजसा भानि, श्यामानां रुद्राणों स्थाने स्वतेजसा भानि, 
कपिलानां रुद्वाणँ स्थाने स्वतेजसा भानि, अतिलोहितानां रुद्राणां 
स्थाने स्वतेजसा भानि, ऊर्ध्वानां रुद्राणों स्थाने स्वतेजसा भानि, 
अवपतन्तानँ सद्राणां स्थाने स्वतेजसा भानि, वैद्युतानां रुद्राणां स्थाने 
स्वतेजसा भानि, “ॐ भूर्भुवः स्वः रूपाणि वो मिथुनं मा वो मिथुनं 
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रीद्वम्‌'' ॐ प्रभ्राजमानानों रुद्राणीनां स्थाने स्वतेजसा भानि, 
व्यवजातानां रुद्राणीनां स्थाने स्वतेजसा भानि, वासुकिवैद्युतीनां रुद्राणीनां 
स्थाने स्वतेजसा भानि, रजतानां रुद्राणीनां स्थाने स्वतेजसा भानि, 


पुरुषाणां रुद्राणीनां स्थाने स्वतेजसा भानि, श्यामानां रुद्राणीनां स्थाने 


स्वतेजसा भानि, कपिलानां रुद्राणीनां स्थाने स्वतेजसा भानि, 
अतिलोहितानां रुद्राणीनां स्थाने स्वतेजसा भानि, ऊर्ध्वनिां रुद्राणीनां 
स्थाने स्वतेजसा भानि, अवपतन्तीनां रुद्राणीनां स्थाने स्वतेजसा भानि, 
वैद्यतीनाों रुद्राणीनां स्थाने स्वतेजसा भानि, ““ॐ भूभुर्वः स्व स्त्रियो 
वा मिथुनं मा वो पिथुन रीद्वम्‌'' 


फूल 

आहुतिः 

ॐ वयमऽग्ने धनवन्तः स्यामलं यज्ञयेत दक्षिणा यै, 
ग्रावावदेदधि सोमस्याशंमिन््र सिक्षिमिन्दना सुतेन॥ 

रायस्पोषं नो देहि जातवेद ऊजां भागं मधुमत्स्यां धृतावत्‌ , 
दधान यज्ञं सुनवाम सोमं यज्ञेन त्वामुप शिक्षेम शक्र।। 
ईशानं त्वा श्रुश्रुमा वयं धनानां धनपते गोमदऽग्ने, 
अश्ववद भुरि पुष्टं हिरणावद्धनवद्धेहि मह्यम्‌ ।। 
दुहान्ते द्यौः पृथिवी पयोऽजागरस्त्वा सोदको विसर्पतु, 
एजापतिनाऽत्मानमाऽप्रणेऽरिक्तो म आत्मा।। 
तेजोऽसि. ` 

यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु, 


यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै सुद्राय नमो अस्तु देवाः॥ 











त 
| 
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अथ तर्पणम्‌- 
मद्यं पीत्वा गुरुदारांश्च गत्वा स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां विधाय। 
भस्मच्छन्नो भस्मशय्यां शयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः॥ नित्यं 


दण्डी नित्ययज्ञोपवीती नित्यं ध्याता भस्मना कर्मबन्धी। रुद्रं दृष्ट्वा 
देवमीशानपुग्रं याति स्थानं तेन साकं तदीयम्‌॥ 


अनेन मन््रपाठेन८होमेन आत्पनो वाङ्मनः कायोपार्जिंतपाप- 
निवारणार्थं श्रीमहारु्रदेवता सन्तोषणार्थ। भगवान्‌ अघोरः, तत्पुरुषः, 
सद्योजातः, वामदेवः, असुरबलहः, ईशानः, बहुरूपः, विश्वरूपः, 
त्र्यम्बकः, त्रिनेत्रः, त्रि्गूलहस्तः, महामृत्युञ्जभट्टारकः, शतरुद्रेर्वरः , 
वृषभवाहनः अनेकसुद्रः सानुचरः, सपरिवारः भवो देवः 8 पार्वतीसहितः 
परमेश्वरः प्रीयेतां प्रीतोऽस्तु॥ 


इति रुद्रपञ्चकम्‌।। 


ॐ अथ देवीपञ्चके अस्यवामाख्यं 


दुगदिवीसूक्तं प्रथमम्‌। 
फूल डालें 
उ्आरक्ताभां त्रिनेत्रां मणिमुक्छुटवतीं रतताटङडकरम्यां 
हस्ताम्भोजेः सपाशाड्कशमदनधनुःसायकैर्विस्पुरन्तीम्‌। 
आपीनोत्तडःगवक्चोरुहतटविलुठत्तारहारोज्ज्वलाड गीं 
ध्यायाम्यऽम्भोरुूहस्थामऽरुणनिवसनामीरुवरीमीशवराणाम्‌॥। 


फटा 


© 


“ॐ अस्य द्विपञ्चाशद ल्पस्तवन्त्वे तत्संशयो त्थापन- 
प्रष्नप्रतिवाक्यान्यत्र प्रायेण ज्ञानमोक्षाश्चरप्रशणंसा च दीर्घतमाऋषिः, 
पञ्चपादं साकञ्जानां यद्गायत्रेयं स शिङ्क्ते सप्तार्धगर्भा गौरीरिति 
जगत्य एतदन्तं च वैश्वदेवं, तस्याः समुद्रा इति वाचः समुद्रा आपोश्षरं 
सा प्रस्तारपङ्क्तिः, शकमयमिति शकधूम उक्षाणं, पृश्निमिति सोमस्व्रयः 
केशिन इत्यग्निवायुसूर्याङ्च केशिनः चत्वारिवाग्वाचः, इन्द्रं मित्रं सौरये 
द्वादशेति संवत्सरसंस्थं कालचक्रवर्णनं, यस्ते सारस्वत्यं यज्ञेन साध्येभ्यः , 
परानुष्टुप्‌ सोरी पर्जन्याग्निदिवता वाऽन्त्या सूर्यस्य वा शिष्टाच्तिष्टुभः ' ॥ 


आहुति 
1 ॐ्ञस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः! 
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तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌॥ 
सप्तयुजञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनाभा। 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः॥। 
इमं रथमऽधि ये सप्ततस्थः सप्तचक्रं सप्त वहन्ति अश्वाः। 
सप्त स्वसारो अभि सनवन्ते यत्र गवानिहिता सप्तधाम॥ 
को ददर्शं प्रथमञ्जायमानमऽस्थन्वन्तं यद्‌ऽनस्था विभर्ति! 
भूम्या असुरऽसूगात्मा क्वस्वित्को विद्वांसमुपगात्परष्टुमेतत्‌॥। 
पाकः पृष्छामि मनसाऽविजानन्देवनामेना निहिता पदानि। 
वत्से बष्कयेऽधि सप्ततन्तून्विततलिरे कवय ओत वा।॥ 
अचिकित्वाज्चिकितुषश्चिदऽत्र कवीन्पृच्छामि विद्मनेन विद्धान्‌ 
वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजोँस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌॥ 
इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदाऽस्यवामस्य निहितं पदं वेः। 
शीर्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य वव्रिं वसाना उदकं पदापुः॥ 
माता पितरमृत आबभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्पे। 
सा बीभत्सुग॑र्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः॥ 
युकता माताऽसीद्धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्गर्भो वजनीष्वऽन्तः। 
समो यद्ुले अनु गामऽपश्यद्विर्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु 
तिस्रो मातुस्व्रीन्यितृन्बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमऽवग्लापयन्त। 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमऽविश्वमिन्वाम्‌॥ 


11 द्वादशारन्न हि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य 
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आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तातानि विंशतिश्च 
तस्थुः॥ 

12 पञ्यादं पितर द्रादश्ञाकृतिन्दिव आशः परे अधं पुरीषिणम्‌। 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रं षडर आहुरर्पितम्‌॥ 
पञ्चारे चक्रो परिवर्तमाने तस्मिना, तस्थुर्भुवनानि विश्वा। 


स्य नाऽकषस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः 

14 सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति। 
सूर्यस्य चशररजसैत्वाऽवृत तस्मिन्नाप्रिता भुवनानि विश्वा।॥। 

| ` घडिद्यमा ऋषयो देवजा इति। 


15 साकञ्जाना सप्तथमाहुरेकज 
धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि 


=वामिष्टानि विहितानि ^ 
सूपशः। | 
सतीस्तो + उ पे पुंस आहुः पञ्यदऽक्चण्वानन 
स्ियः यतीस्ता 
चेतदन्धः, 
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यस्ता विजानात्स पितुष्पिताऽसत्‌॥ 


; पुत्रस 
ग पर एना वरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌! 


1 = द्रीची क्रस्विद <र्धं परागात्क र स्वित्युते नहि युथे 


18 अ, क्त इह प्रवोचदेवं मनः कतो अधि प्रजातम्‌॥। 
| + उ पराच आहू पराज्चस्ता न उ अर्वाच 
19 ये 
आहः 
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इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न क्ता रजसो वहन्ति॥ 
20 द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वञ्यनऽष्ननऽन्यो अभि चाकशीति॥ 
21 यत्रासुपर्णां अमृतस्य भागमऽनिमेषं विद थाभिस्वरन्ति। 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमऽत्राऽविवेश॥ 
22 यस्मिन्वृक्षे मध्वऽदः सुप्णां निविशन्ते सदे चाधि विश्वे। 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वऽग्रे तनो नद्यः पितरन्न वेद ॥ 
23 यदगायत्रे अधि गायत्रमाऽहितं त्रेष्टभाद्रा त्रष्टभं निरतक्षत। 
यद्वा जगज्जगत्याऽहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमरतत्वमाऽऽनशुः॥ 
24 गायत्रेण प्रति मिमीते अकमऽकेण साम तरष्टुभेन वाकम्‌ 
वाक्येन वाकं द्विपदा चतुष्पदाऽक्षरेण मिमते सप्त वाणीः॥ 
25 जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्र थन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत्‌। 
गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो महनाप्ररिरिचे महित्वा॥ 
26 उपह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुता दोहदेनाम्‌ 
श्रेष्ठं सवं सविता साविषनोऽभीद्धो घर्मस्तदुगु प्रवोचम्‌॥ 
27 हिंकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाऽभ्यागात्‌। 
द्हामिश्वभ्यां पयो अघ्नेयं सा वर्धतां महते सोभगाय।॥ 
28 गौरमीमेदऽनु वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङगंकृणोन्मात वा उ। 
सुक्वाणङ्घर्ममऽभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः॥ 
29 अयं स शिडःक्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायु 
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त किगक्गुष्यण्ण्क्कष्ष्यकिककाक्ययाकयाग्यणक्ण्वा््यहगदगक ककण्कनकोगेनिनयण्यगेकगकयादक्यरण्ाििषिव काना 
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26 
ध्वसनावऽधिश्चिता। 
सा चित्तिभिर्निहि चकार मर्त्य विद्युद्भवन्ती प्रति वनत्रिमोहत॥ 
अनच्छये तुरगा तु जीवमेजव्‌श्चुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌। 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिऽमर्त्यो मर्त्यनासयोनिः॥ 
अपण्यङगोपामऽनिपद्यमानमाऽऽच परा च पथिभिश्चरन्तम्‌। 
स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरिवतिं भुवनेष्वऽन्तः॥ 
य इं चकार न सो अस्य वेद य इ ददर्श॒ हिरुगिन्नु तस्यात्‌। 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निऋतिमाऽविवेश॥ ` 
द्यो पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌, 
उन्नानयोष्चम्वोर्योनिरन्तरत्रार्पिता दुहितुर्गर्भमाधात्‌॥ 
पुच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। 


पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं 
घ्योम॥ 


इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः अयं यज्ञो भुवनस्व नाभिः। 
अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम्‌॥। 
सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रविशा विधर्मणि। 


ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परि भुवः परि भवन्ति 
विश्खरतः॥ 


न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सननद्धो मनसा चरापि। 
यदा मागन्प्रथमजा ऋजस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमऽस्याः॥ 
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अप्रा प्राङेति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना स योनिः। 


ताः शश्वन्ता विषूचीना वियन्तान्यून्यं चिक्युर्न नि 
चिवयुरऽन्यम्‌॥ 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। 
यस्तन वेद किमृचा करिष्यति य इत्ताद्विदुस्त इमे समासते॥ 
संयवसाद्‌ भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम। 
अदि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती॥। 
गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्त्राक्षरा परमे व्योमन्‌।॥ 
तस्याः समुद्रा अधि विक्षरन्ति तेन जीवंति प्रसिशश्चतस््रः। 
ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीवति॥ 

शकमयं धूममारादऽपञ्ययं विषूवता पर एना लरेण। 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌॥ 
त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषम्‌। 
विश्वमेको अधि चष्टे शचीभिर्ध्ाजिरेकस्य ददृशे न रूपम्‌॥ 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये 
मनीषिणः। 


गुहा ओणि निहिता नेङगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्य वदन्ति॥। 
इन्द्रं मित्रं वरुणमऽग्निमाहरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 


एकं सद्विप्रा बहधा वदन्त्यऽग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः 
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47 कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्यतन्ति। 
त आववृत्रत्सदनादृतस्याविग्दूतेन पृथिवी व्युद्यते॥ 
48 द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नाभ्यानि क उ तच््चिकेत। 


तस्मिन्साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिर्न चला 
चलासः॥ 


49 यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि। 
यो रलधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः॥ 
50 यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाःस्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌। 


ते ह नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूरवे साध्या सन्ति देवाः॥ 





51 समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः। 
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः. 
तेजोऽसि... 
दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्तमऽपां गर्भ दर्छतमोषधीनाम्‌। 
अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमऽवसे जोहवीमि॥ 


इति अस्यवामाख्यदुगदिवीसूक्तं प्रथमम्‌।। 





अथ त्रिपुरादेवीसूक्तं द्वितीयम्‌॥ 

फूल डाले 
ॐ गणेशवटुकस्तुता रतिसहायकामान्विता 
स्मरारिवरविष्टरा कस॒मबाणबाणैर्युता। 
अनङ्गकूसुमादिभिः परिवृता सिद्धैस्िभिः 
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कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरी पातु नः।॥। 


(“कया पञ्चोनः संवादस्त्रतीयाद्ययुजो मारुतां वाक्यमन्त्यस्तृचोऽगस्त्यस्य 
शिष्टा इन्द्रस्यैकादशी च महतां त्विन्द्रो देवता '') 


क्षीर + घी आहुति 
1 ॐ कया शुभा सवयसः सनीडाः समान्या मरूतः सं मिमिक्षुः। 
कया मती कुत एतास एतेऽर्चन्ति शुष्मं वृष्णो वसूया॥ 
2 कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अधरे मारुत आववर्त। 
्येनां इव व्रजतो अन्तरिक्षे केन महामनसा रीरमाम॥ 
3 कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सनेको यासि सत्पते किं त इत्था। 
सं पृच्दसे समराणः शुभाणैर्वोचेस्तन्नो हरिवो यत्तेअस्मे॥ 
4 ब्रह्माणि मे मतयः शँ सुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्विः। 
आशासते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरि वहतस्तानो अच्छ॥ 
5 अतो वयमऽन्तमेभिर्युजानाः स्वक्षेत्रेभिस्तन्वः शुम्भमानाः। 
महाभिरेतां उप युज्महे निन्द स्वधामनु हि नो बभूव।॥ 
6 क्व स्यावो मरुतः स्वधासीद्यन्मामेकं समधत्ताहिहत्यै। 
अह ह्युग्रस्तविषस्तुविष्मान्विश्वस्य शत्रोरनमं वदस्नैः॥ 
7 भूरि चकथं युज्येथिरस्यै समानेभिर्वृषभ पांस्येभिः। 
भूरिणि हि कृणवामा शविष्ठेन्द्र कृत्वा मरुतो यद्वश्ञाम।॥। 
8 वधीं वृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो बभूवाम्‌। 
अहमेता मनवे विश्वश्चन्द्राः सुगा अपश्चकार वज्जबाहुः॥ 
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10 


11 


12 


13 
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अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्नु न त्वावां अस्ति देवता विदानः। 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्दध॥ 
एकस्य चिन्मे विश्वस्त्वोजो या नु दधृष्वान्कृणवै मनीषा। 
अहं ह्युग्रो मरुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌॥ 
अमन्दन्मा महतः स्तोभो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्य चक्र) 
इन्द्राय वृष्णे सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तनुभिः॥ 
एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रव एषो दधनः। 
सञ्चक्ष्या मरुतश्चन्द्रवर्णा अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌॥। 
कोन्वऽत्र मरुतो मामहे वः प्रयातन सखीरंच्छ सखायः। 
मन्मानि चित्रा अपि वातयन्त एषां भूत न वेदाम ऋतानाम्‌॥ 
आ यहुवस्यादवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेधा। 
ओ षु वर्तं महतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अर्चत्‌॥। 


तेजोऽसिः 


एष वः स्तोमो मारुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजिनं जीरवानुम्‌॥। 
इति त्रिपुरादेवीसूक्तं द्वितीयम्‌।। 


अथ शारिकादेवीसूक्तं तृतीयम्‌ 


फूल डाले 


ॐ 


बीजैः सप्तथिरुज्ज्वलाकृतिरसौ या सप्तसपतिद्युतिः 


सप्तर्षिप्रणताङिघ्रपडःकजयुगा या सप्तलोकार्तिंहत्‌। 





1.0. 
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काश्मीरप़रवरोश्ामध्यनगरे प्रद्यम्नपीठे स्थिता 


दे वीसप्तकसंयुता भगवती श्रीशारिका पातु नः॥ 


(ॐ अहमष्टौ वागश्विनी तुष्टावाऽत्मानं त्रिष्टप्‌ द्वितीया जगती '') 


आहतियों डाले 


=> 


|), 


धा 


अह रुद्रे भर्व सुभिश्चराम्यऽहमादित्यैरुत विश्वेदेवेः। 
अहं सित्रावरूणोभा विभर्म्यऽ्हयिन्द्राग्नी अहमऽश्विनोभा॥ 


अह सोममाहनसं बिभर्म्यऽह त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥ 
अह राष्टी सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यत्ञियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌॥ 


मया सो अननमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श॒णोत्युक्तम्‌। 
अमन्तवो मां त उप कषियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि॥ 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌॥ 
अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। 
अहं जनाय समदं कृणोम्यऽहं द्यावापृथिवी आविवेा॥ 


अह सुवे पितरमस्य मुर्धन्मपम योनिरप्स्वऽन्तः समुद्र। 
ततो वितिष्ठे भुवना नु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि॥ 


तेजोऽसि... 


अहमेव वात इव प्रवाप्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव॥ 


'“ इति शारिकादेवीसूक्तं तृतीयम्‌।।'! 
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अथ राज्ञीदेवीसूक्तं चतुर्थम्‌। 
फूल डाले 
ॐ उद्यदिवाकरसहस्ररुचिं त्रिनेत्रां ` 
पद मासनोपरिगतामुरगोपवीताम्‌। 
खडगाम्बुजाड्यकलशामृतपात्रहस्तां 
राज्ञीं भजामि विकसद्वदनारविन्दाम्‌।। 
(क्षीर + घी को आहुति) 
॥ इद्र मित्रं सप्त त्रिष्टुबन्तम्‌।॥। 
1 ॐ इद्र मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्धो अदितिं हवामहे। 
रथं न दुर्गावसवः सदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥ 
2 त आदित्या आगता सर्वतातये भूत देवा वुत्रतूर्येषु शम्भुवः॥ 
रथं न दुर्गाद्वसवः सदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्िपर्तन॥। 
3 अवन्तुः नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृता। 
रथं न दुर्गाद्वसवः सदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन॥। 
4 नराशंसं वाजिनं वाजयनिह क्षयद्वीरं पूषणं सुम्नैरीमहे। 
रथं न दुर्गावद्रसवः सदानवो विश्वस्मानो अहंसो निष्पिपर्तन 
5 वृहस्यते सदमिनः सुगं कृथि शं योर्यत्ते मनुर्हितं तदीमहे । 
रथं न वुर्गद्वसवः सदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन 
6 इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निबाढ ऋषिराहद्‌तये। 
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रथं न दुर्गाद्वसवः सदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन॥ 
तेजोऽसि... 
देवेन देव्यदितिनिं पातु देवस्त्राता त्रायतामऽप्रयुच्छन्‌। 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिंधुः पृथिवी उत 
द्योः॥ 


इति रा्ीदेवीसूक्तं चतुर्थम्‌।। 


अथ ज्वालादेवीसूक्तं पञ्चमम्‌ 
फूल डाल 
ॐ ज्वालापर्वतसंस्थितां त्रिनयनां पीठत्रयान्तःस्थितां 
ज्वालाडम्बरभूषितां सुवदनां नित्यंत्वदृश्यां जनैः। 
षट्‌ चक्राम्बुजमध्यगां वरगदाम्भोजाभयान्बिभ्रतीं 
चिद्रूपां सकलार्थदीपनकरीं ज्वालामुखी नौम्यहम्‌॥ 
फूल 


@\ 


“इदमपि च उ्तामग्निवर्णा सोभरिरदर्गा त्रिष्टुप्‌ '' 
आहुति डाले 
1 उ्तामऽग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌। 
दुर्गां देवीं शरणमऽहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः॥ 
2 अग्ने त्वं चारयानव्यो अस्मान्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। 
पृषच पृथ्वी बहला न उवी भवा तोकाय तनयाय शं योः॥ 
3 विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिपर्षि। 
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अग्ने अत्रिवन्नमसा गृणानोऽस्माकं बोद्धयविता तनूनाम्‌॥ 
4 पृतनाजितं सहमानमुग्रमऽग्निं हृवेम परमात्सधस्थात्‌। 
स नः परषदऽतिवुर्गाणि विश्वा क्षामादेवो अति दुरितात्यग्निः॥ 
5 प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। 
त्वां चाग्ने तन्वं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्व॥ 


“यजुः '' अग्न आयुष्यग्ने पवस्वागरे पावक रोचिषा, स नः 
पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ इहावह, उपयज्ञं हविश्चनः, अग्निः शुचिव्रततम 
उदग्ने शुचयस्तव, सुत्रामणं महीमूषु, तंहि शश्वन्त ईडते शुचा देवें 
घृतश्च्युता, अर्रिंहव्याय वोहवे से, अगिन दूतं पुरो दधे, हव्यवाडमर्त्य, 
उशिग्द्‌तश्च नो हितः, अग्निर्धिया समृण्वति, अग्निं स्तोमेन बोधय, 
समिधानो अमर्त्यम्‌, हव्या देवेषु नो दधत्‌, प्रेद्धो अग्न इमो अग्ने, 
पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदर्शतः, धुक्षीमहि प्रजामिषं, ये ते 
सरस्वनूर्मयो, मधुमन्तो घृतश्ययुतः, तेभिर्नोऽविता भव, विव्यं सुपर्ण 
वायसं बृहन्तमऽपों पतिं वृषभमोषधीनाम्‌। अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं 
सरस्वन्तमवसे जोहवीमि, यस्य व्रतमुपतिष्ठन्तआपो यस्य व्रते पवो 


यन्ति सवे। यस्य व्रते पुष्टिपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमऽवसे जोहवीमि॥ 
फूल 


© 


( ““मयोभूवति इत्यादि गयस्य त्रितस्य काश्ववतः; शम्बरो 
गौस्िरिष्टुप॥'' ) मयोभूर्वातो अभि वातेस्त्रा ऊर्जस्वतीरोषधीराविशन्ताम्‌। 


1 पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्य, वसाय पद्वते रुद्र नो मृड॥। 
2 याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामऽग्निरिष्ठ्या नामानि वेद। 
या अङिगरसस्तपसेह चक्रुस्ताभ्यः पर्जन्य महि शर्म यच्छ॥ 
3 या देवीषु तन्वमैरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि वेद । 
ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्दर गोष्ठे रिरीहि॥ 
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फूल 


वेदामृत द्रवः 
प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वेद वैर्य्ियैः संविदानः। 
वहनीर्भवन्तीरुप नो गोष्ठमागुस्तासां वयं प्रजया संसदेम॥ 


इह धतिः स्वाहेह विधुतिः स्वाहेह रन्तिः स्वाहेह रमतिः 
स्वाहा महीमृषु सुत्रामाणम्‌, 


'"कास्विदेकाकौोत्यादि दीर्घतमस आद्िगरसस्यात्रेयस्य '' 


आहुति 


1 


कास्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जायते पुनः। 
कि स्विद्धिमस्य भेषजं किं स्विदावपनं महत्‌॥। 
सूयं एकाकी चरति चन्दमा जायते पुनः। 
अग्निर्हिमस्य भेषजं भमिरावपनं महत्‌।। 
का स्विदासीत्पूर्वं चित्तिः किं स्विदासीदहद्वयः। 
का स्विदासीत्पिलम्पिला कास्विदासीत्पिशडगला।। 
द्यौ रासीत्पुर्वचिचन्तिरश्व आसीनृहद्वयः। 
अविरासीत्पिलिम्पिला रान्रिरासीत्पिशडगला।। 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस् नाभिः 
पृच्छामि त्वावृष्णो अश्वस्य रेता पृच्छामि वाचः परमं व्योम॥ 
वेदिमाहः परमन्तं पृथिव्या यज्ञमाहर्भवनस्य नाभिम्‌। 
सोममादहर्वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रहैव वाचः परमं व्योम॥ 


कल 
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अम्बे अम्बालीति वृषातकिः॥ 
1 अम्बे अम्बाल्यम्बिके न मानयति कश्यन ससस्त्यश्वक्छः॥। 


2 सुभगे काप्पीलवासिनी , स्वर्गे लोके संप्रोर्णुवाथा माहमजामि 
गर्भध , मात्वमजामि गर्भधं, तौ सह चतुरः पादाः संप्रसारयवहे , 
वृषा वां रेतोधा , रेतो दधातूत्सक्थ्यो, गदं धेह्यञ्जिमुदज्जिमन्वज, 
यः स्त्रीणां जीवभोजनो, य आसां बविलधावनः, प्रियः 
स्त्रीणामऽपीच्यो य आसां कृष्णे लक्ष्माणि, सन्धिगुधिं 
परावधीत्‌, अम्बे अम्बाल्यम्विके न मानयति कश्चन 
चसस्त्यर्वव्छः॥। 


3 ऊधवमिनामुच्छयता, द्वैणुभारं गिराइव, अथास्या मध्यमेधर्तो 
शीते वाते पुननिव, अम्बे अम्बाल्यम्बिके न मानयति कश्चन 
ससस्त्यर्वकः॥। 


4 यद्धरिणी यवमऽत, न पुष्टं पशु मन्यते, शूद्रा यदर्यजारा, न 
पोषाय धनापति, अम्बे अम्बाल्यम्बिके न मानयति कश्चन 
सस्स्त्वरलव्छः॥। 


5 इयं यका शक्ती, काहलमिति वञ्चति, आहतं गभे पसो, 
निजल्गालूति धानिका, अम्बे अम्बाल्यम्बिके न मानयति 
कश्चन ससस्त्यश्वकः॥ 


दूध 
माताचते पिताचते, ऽग्र वृक्षस्य रोहतः, प्रसुलापिति ते 
पिता, गभे पुष्टिमतें स यत्‌।॥6॥ 


दही 
दधि क्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वालिनः 
सुरभिन मुखा करत्‌ प्रण आयूंषि तारिषत्‌।6॥ 
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आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जंदधातन महेरणाय चक्षसे। 
उशतीरिव मातरः तस्मा अरगमाम वो यस्यक्चयाय जिन्वथ॥ 


1 यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्टी देवानां निषसाद मन्द्रा। चतस्त्र 
ऊजं दुहृहे पयांसि क्व स्विदस्याः परमं जगाम॥ 





2 देवीं वाचमऽजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। 
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु 

3 प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामवित्र्यवतु 

4 अऽगायव्यै नमः भुर्भुवः स्व.॥ 


तेजोऽसि... जातवेदसे सुनवाम सोममऽरातीयतो नि दहाति 
वेदः। स नः पर्षदऽति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं 
दुरितात्यग्निः॥ 


। इति देवीपञ्चक समाप्तम्‌।। 








॥अथ तर्पणम्‌॥ 


स्तेयं कृत्वा द्विजो मोहादहोरात्रोषितः शुचिः। सूक्तं जप्त्वास्यवामीयं 

सद्यो मुच्येत किल्विषात्‌। ज्ञातिपुत्रसुहम्पित्रैर्यस्तु राज्यं चिकीर्षति। नित्यं 
तु नियतो भूत्वा सूक्तं च मनसा जपेत्‌॥ कया शुभेति च 
-"पञ्ज्ञातिभ्रष्टयमवाण्ुयात्‌। अहं सद्रेभिरिति च वारग्सी भवति मानवः॥ 
कवा शुभेति पैशुन्यं कृत्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌। श्रुत्वा परं रहस्यं च 
मुच्यते त्वाह कौशिकः। जातवेदस एतस्यां पूर्ण ब्रह्म परं स्थितम्‌॥ 
सिसाधयिषुरितथं च प्रस्थाने मनसा जपेत्‌। सिद्धार्थः स्वस्तिमाप्नोति 

५ न चाध्वनि॥ कृतार्थश्च गृहन्गच्छन्नेतामेव सदाभ्यसेत्‌। उविते 
निशि जपेदस्तं गते तथा॥ अहः स्वस्त्ययनं प्रातः रात्रौ स्वस्त्ययनं 
व्युष्टं यो हि जपेनित्यमेतव्‌दुःस्वप्ननाशनम्‌॥ त्रिस्सप्तदश कृत्वो 
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य ऋचमन्तर्जले जपेत्‌। जातवेदस इत्येतां सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ अनेनैवोदक 
प्रातरभिमन्य दिने दिने। पिवेन्मेधामवाप्नोति पठन्विप्रो न संशयः॥ 
अग्न आयुष्यग्ने पावस्वग्ने पावकरोचिषः। एतां जप्त्वा नरो धीमानसद्यो 
मुच्येत किल्विषात्‌॥ मयोभूर्वातो इत्येतां जप्त्वा ध्यात्वा सुरेश्वरि। स 
याति भवनं देव्या यत्र गत्वा न शोचति॥ कः स्विदेकाकीति ऋच 
जप्त्वा हि तन्मयो भवेत्‌॥ अम्बे अम्बाल्यभ्बिकेति देवीमाराध्य सवंतः॥* 
गमिष्यन्दूर-मध्वानमुपतिष्ठेदिवाकरम्‌। सहस््रकृत्वोऽनेनैव शतकृत्वोऽथ 
वा पुनः॥ स गत्वा क्षेममध्वानं कृतार्थश्च निवर्तते। सर्वस्वं वा एकतश्न 
वाचः सूक्तानि चैव हि। समग्रमथ ऋग्वेदं जातवेदस्तथेकतः। 
सर्व॑वेदाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनम्‌।॥। जातवेदस इत्ये तत्सम 
वास्याननवासमम्‌। जपेत नित्यं यलेन कूर्यात्कर्मांण्यतन्द्रितः॥ स ब्रह्मभूतो 
भवति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌। 


माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातडःगी 
विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी॥ शक्तिः शङ्करवल्ल भ! 
त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी कारी त्रिपुरा परापरमयी मातः 
क्छुमारीत्यासि॥ 


अनेन मन््रपाठेन (होमेन) आत्मनो वाङ्मन क 
` कायोपार्जितपाप-निवारणार्थं श्री दुर्गां देवीप्रीत्यर्थं 

भगवती अमा कामा श्रीशारिका भगवती, श्रीशारदा भगवती, 
श्रीमहारान्ली भगवती , श्रीज्वाला भगवती, श्री्नीडा .भगवती ' 
भगवती, वितस्ता भगवती, गङगा भगवती, यमुना भगवती , 
भगवती, सन्ध्या भगवती, शीतला भगवती, तोतुला भगवती, जया 
भगवती, विजया भगवती, प्रडःगला भगवती, कालिका भगवती, 
सिद्ध लक्षती भगवती , महालक्ष्मी भगवती , महागायत्री सावित्री सरस्वती 
महात्रिपुरसुन्दरी सहस्त्रनाम्नी भवानी सर्वरूपा श्रीदुगां भगवती 
कृत्म्ाहोहन््री सपरिवारा शक्तिरूपा विशबजननी पूवोँक्तगुणरूपः क 
पररहस्या सर्वानन्दमयी चक्रेश्वरी वाग्देवी सरस्वती परं्ह्यस्वरूपः 
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परामृतशनक्तिः सर्वपीदेश्वरी सर्ववीरेश्वरी सर्वमन्त्रश्वरी सर्वसिद्धीश्वरी 
सर्ववेदश्वरी सर्वबुद्धीष्वरी मधकेटभविद्राविणी महिषासुरसयेन्यघ्नी 
महिषासुरघातिनी धुप्रलोचन नाशिनी चण्ड-मुण्ड-रक्तबीज-श्म्भु- 
निशम्भुहारिणी जगदुत्त्तिकारिणी मातृकाचक्रासनदेवता अजा अमा 
प्रमा अमोघदृक्ससिद््धा सायुधा सवाहना सानुचरा परापरसपर्यया 
सर्वोपचारैः पूजिता तृप्ता प्रीता मे भवतु।॥ लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिगौरी 
तुष्टिः प्रभा मतिः अमा कामा च चार्वाडःगी इत्याद्याः प्रीयतां मम 
अनेकदेव्याः प्रीयन्तां प्रीता भवन्तु॥ 


इति तर्पणम्‌।। 


ध. 











अथ रक्षोघ्नमन््राख्यं महौषधिसूक्तम्‌॥। 


पील 


© 





ॐ या ओषधय इत्यनुवाको भिषगस्याथर्वणस्य।। '' 
तिल + घी कौ आहूति 


1 या ओषधयः प्रथमजा देवेभ्यस्तियुगं पुरा। 
मने नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च॥ 
2 शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः। 








अधा शतक्रतवो यूयमिमं मे अगदकृत।॥। 
3 पुष्पवतीः प्रसुमतीः फलिनीरफला उत। 
अश्वा इव स जित्वरीवीरुधः पारयिष्णवः॥। 
4 ओषधीरिति मातरस्तुव मातरस्तुदु देवीरुपल्ुवे। 
अपांसि विघ्नतीरिव रक्षाश्च तयमाना।॥। 
5 अश्वत्थवो निवेदनं पर्णे वो वसतिष्करृता। 
गोभाज यत्किलासथ यत्सनवथ पृरूषः॥ 
6 अश्वावतीं सोमवतीमूर्जयन्तीमुवोजसा। | 
आवित्सि सवां ओषधीरस्मा अरिष्टतातये॥ 
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11 


12 


13 


14 


15 


16 
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यदोषधयः समज्माता राजानः समिता इवा। 
विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातनः॥ 
उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते। 

धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरुषः॥ 

अति विश्वाः प्रतिष्ठाःस्तेन इव व्रजमक्रमुः। 
ओषधयः प्रचुच्यवुर्यत्किञ्चित्तन्वोरपः॥। 
यास्त आतस्थुरात्मानमाविविशुःपरुष्परूः। 
तास्ते यक्ष्मं विबाधन्तामुग्रो मध्यमशीरिव॥ 
यदहं वाजनिमा ओषधीर्हस्त आददे। 

आत्पा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा॥ 
निष्कृतिनमि वोमाताथो त्वमसि निष्कृतिः। 
सराः पतत्रिणीः स्था यदामयति निष्कृत 
साकं यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना 
साक वातस्य, ध्राज्या साक नश्यसिहाकया॥ 
अन्यावो अन्याभवत्यन्यान्यस्या उपावत। 

ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावता वचः॥ 
अवपतन्तीरवदन्दिवन्तेभ्यस्परिपरि। 
यज्जीवमश्नवामहै न सरिष्याति पुरुषः॥ 


याः फलिनीर्या अफला अकोशाः कोशिनीश्च याः। 
बृहस्यतिप्रसृतास्तानो मुञ्चत्वंहसः 
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20 


21 


22 


दोनों 


283 
याश्चेदमुप श्युण्वन्ति याश्च दूरं परागताः। 
वृहस्यतिप्रसूतास्तानो मुञ्चत्वंहसः॥ 


याः सोमरान्ञी वरुणस्य राज्ञो यासां विश्वेदेवा अतिपतयश्च 
सर्वे। - 


या अन्तरिक्षे विवि याः पृथिव्यां ता नः स्तुता ओषधीः 
पारयन्त॥ 


ॐ सहस्रधा रेवतीसमस्वरन्देवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः 


तस्य स्पशो न निमिषन्ति तूर्णयः पदे पदे पशवः सन्ति 
सेतवः॥ 


मलिम्लुचो नामासि त्रयोदश मासाः! 

इन्द्रस्य शर्मासीन्द्रस्य वर्मासि इन्द्रस्य वरूथमसि॥। 

तन्त्वा प्रपद्ये सगुः साश्वः सपूरुषः सह यन्मे स्थितेन 
समे श्म च वर्म च भवा गायत्री लोमभिः प्रविशामि॥ 
ष्टुभं त्वचा प्रविशामि जगती मांसेन प्रविशामि, 
अनुष्टुभमस्थ्ना प्रविशामि पङिक्त मज्जा प्रविशामि 
यजमान यह आहुति पहले माथे ओर फिर अपने दाहिने कन्धे 


से दछुञआकर अग्नि मेँ डाले। 


23 


एिनद्राग्नं वम बहलं यदुग्नं विश्वेदेवा नातिविध्यन्ति शूराः! 
तनस््रायतां तन्वः सर्वतो महदायुष्पन्तो जरामुपगच्छेम जीवाः॥' 


तरपन 


अनेन मन्त्र. आत्मनो. अमुकराश्या 
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दिव्यन्तरिक्षभोमोपद्रवनिवारणार्थं मौषधिगणा रक्षोघ्नमच््राः प्रीयन्तां 
प्रीताः सन्तु॥ 


इति महोषधिसूक्तम्‌।। 

पक्षयाग विधि का शेष भाग 
प्रधानान्तरमृतुतिथि नक्षत्र देवताश्च यजते 
(ऋतु तिथिनध्यादि तन्त्रम) 


जिस ऋतु, तिथि, नक्षत्र मे हो यज्ञ उसकी ऋतु तिथि आदि पढ़कर 
अग्नि म॑ घी कौ आहुति डालें (जैसा कि नीचे दिया हुआ है) 


(1) (ऋतुः) 


1. चेत्र-वैशाख अग्ने स्वाहा वसन्ताय स्वाहा 
द जयेष्ठ-आषाढ्‌ इन्द्राय स्वाहा ग्रीष्माय स्वाहा 
3. श्रवण-भाद्रपद्‌ मरुदभ्यः स्वाहा वर्षाभ्यः स्वाहा 
4 आश्िन-कार्तिक विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा शारदे स्वाहा 

5. मार्ग-पौष मित्राय स्वाहा हेमन्ताय स्वाहा 


6. माघ-फाल्गुन मित्रावरुणाभ्यां स्वाहा हेमन्तशिरारान्य 
स्वाहा 


(2) तिथियाँ 
1. ब्राह्मणे स्वाहा प्रतिपदे स्वाहा 
^ त्वष्ट स्वाहा द्वितीयायै स्वाहा 


3. जनार्दनाय स्वाहा तृतीयायै स्वाहा 
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4. यमाय स्वाहा चतुर्थ स्वाहा 

5. सोमाय स्वाहा पञ्चम्यै स्वाहा 

6. कूमाराय स्वाहा घष्ठटययै स्वाहा 

7. मुनिभ्यः स्वाहा सप्तम्ये स्वाहा 

8. वसुभ्यः स्वाहा अष्टम्यै स्वाहा 

9. पिशाचेभ्यः स्वाहा नवम्यै स्वाहा 

10. धर्माय स्वाहा दशम्ये स्वाहा 

11. रुद्रेभ्य स्वाहा एकादश्यै स्वाहा 

12. रविभ्यः स्वाहा द्वादश्यै स्वाहा 

13. कामाय स्वाहा त्रयोदश्यै स्वाहा 

14. भूतेभ्यः स्वाहा चतुर्दश्यै स्वाहा 

15. पितुभ्यः स्वाह अमावस्याये स्वाहा 
16. विश्वेभ्यो देवभ्यः स्वाहा पूर्ण पजूचदश्य स्वा! 
(3) नक्षत्र 

1. कृतिका अग्ने स्वाहा कृतिकाभ्यः स्वाह 

2. रोहिणि प्रजापतये स्वाहा रोहिण्यै स्वाहा 
3. मृगेश्वर मरुद्भ्यः स्वाहा इन्दकाभ्यः स्वाहा 
4. अद्र रुद्राय स्वाहा बाहवे स्वाहा 

5. पुनर्वसु आदित्ये स्वाहा पुनर्वसवे स्वाहा 
6. तिष्या ब्रहस्पतये स्वाहा तिष्याय स्वाह 
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7. अश्लेष 
8. मघा 


9. पूर्व-फाल्गुण 
10. उत्तर-फाल्गुण 


11. हस्त 
12. चित्र 
13. स्वाति 
14. विशाख 
15. अनुराधा 
16. ज्येष्ठ 


॥ #, मूला 


18. पूर्वाषाढ 
19. उत्तराषाद 


20. श्रवण 
21. घनिष्ठा 
2२. शतभिषेक्‌ 


23; पूर्व भाद्रपदा 


सर्पेभ्यः स्वाहा 
पितृभ्यः स्वाहा 


भगाय स्ताह 


अर्यम्णे स्वाहा 


सवित्रे स्वाहा 
त्वष्ये स्वाहा 
वायवे स्वाहा 
इन्द्रग्निभ्यां स्वाहा 
मित्राय स्वाहा 
इन्द्राय स्वाहा 
निऋतये स्वाहा 


अद्रयः स्वाहा 
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अशलेषाभ्यः स्वाहा 
मघाये स्वाहा 


पूर्वभ्यः फाल्गुनीभ्यः 
स्वाहा 


उत्तर भ्यः 
फाल्गुनीभ्यः स्वाहा 


हस्ताय स्वाहा 
चित्राय स्वाहा 
निष्ठायै स्वाहा 
विशाखाय स्वाहा 
अनुराधाभ्यः स्वाहा 
ज्येष्ठायै स्वाहा 
मूलाय स्वाहा 


पूर्वाभ्यः आषादटभ्यः 
स्वाहा 


विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा उत्तराभ्यः आषादटाभ्यः 


विष्णबेन्द्रः स्वाहा 
लसुभ्यः स्वाहा 
लरुणाय स्नाहा 


अजेक पदे स्वाहा 


स्वाहा 
अश्वत्थामा स्वाहा 
श्रविष्ठाभ्यः स्वाहा 
शतभिषजे स्वाहा 


पूर्वभ्यः प्रोष्टपद्याभ्यः 
स्वाहा 
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24. उत्तर भाद्रपदा अहिबंध्न्याय स्वाहा उतर भ्यः 
प्रोष्ठपद्याभ्यः स्वाहा 

25. रेवती पूष्णे स्वाहा रेवत्यै स्वाहा 

26. अश्विन आरश्विभ्यां स्वाहा अश्वियुगभ्यां स्वाहा 

27. भरणी यमाय स्वाहा अपभरणीभ्यः स्वाहा 

अभिजित ब्रहाणे स्वाहा अभिजिते स्वाहा 


इह गावः प्रजायध्व पिहारुवा इह पूरुषाः। इहो सहस्रदक्षिणो 
रायस्पोषः प्रजायताम्‌ ( त्रिष्ट्प्‌ ) अयं यज्ञो वर्धतां गोभिरश्वैरियं वेदिः 
सुत्या सुवीरा। इदं बर्हिरतिबर्हीष्यन्येमं यज्ञं विश्वे अवन्तु देवाः ` 
स्वाहा। 


पट 


( आन इति नारायणस्य त्रिष्टुप्‌ ) आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिर्धाता 
दधातु सुमनस्यमानः। संवत्सर ऋतुभिश्चाक्लुपानो मयि पुष्टि 
पुष्टिपतिर्दधातु स्वाहा। 


( इन्द्रस्याग्नेयमेन्द्रमग्नेर्गायत्री )। 


अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम्‌ अपां रेतासि जिन्वति 
स्वाहा। उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधसः सह मादयध्ये। उभा 
दातारा इषां रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वां स्वाहा। ( अनुष्टुप्‌ ) 
अयमिह प्रथमोऽधायि धातुभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः। यमप्लवानो 
भगवो विरुरुचुर्वनषु चित्रं विभवं विरो विरो स्वाहा। अयन्ते योनिऋत्वियो 
यतो जातो अरोचथाः। तञ्जानननग्न आरोह ततो नो वर्धया रयिम्‌ 
स्वाहा। ( स्तोमो देवानां हे गायत्र्यौ )। उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये 
आरे अस्मे च शृण्वते स्वाहा। अस्य प्रतनामनुद्युतं शुक्र दुदुहे अहयः। 
पयः सहस््रसामृषिं स्वाहा। ( अरुणेः वृहती गायत्र्यौ ) कदाचनस्तरीरसि 
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नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। उपोपेन्न॒ मघवन्भूय इन्नुते दानन्देवस्य पृच्यते 
स्वाहा। 


परि ते दृठ्छभो रथो अस्मां अश्नोतु विश्वतः। येन रक्षसि दाशुषः 
स्वाहा। (प्राक्‌ स्विष्टकृतो देवतायै बलिमुपहरेत्‌।) 


नैवेद्य को दोनों हाथों से पकड़ते हुये पटे 


सावित्राणि सावित्रस्य देवस्यत्वा सवित्‌; 
प्रसवेऽशिवनो-र्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌-आददे महागणपतये कुमाराय 
श्रियै सरस्वत्ये लक्ष्ये विष्वकर्मणे द्वार्दवताभ्यः प्रजापतये ब्रह्मणे 
कलश-देवताभ्यः ब्रह्मविष्णु महेश्वर-दे वताभ्यः चतुर्वेदेर्वराय 
सानुचराय ऋतु-पतये नारायणाय दुगयि त्यम्बकाय वरुणाय यज्ञपुरुषाय 
अग्नि-ष्वात्तादिभ्यः पितृ-गणदेवताभ्यः। भगवते वासुदेवाय संकर्षणाय 
प्रद्युप्नाय अनिरुद्धाय सत्याय-पुरुषाय अच्युताय माधवाय गोविन्वाय- 
सहस्रनाम्ने विष्णवे लक्ष्मी सहिताय नारायणाय भगवते भवाय 
देवाय-शर्वाय-देवाय-रुद्राय-देवाय पशुपतये देवाय उग्राय-देवाय 
भीमाय देवाय इंशनाय देवाय महा-देवाय पार्वती सहिताय परमेश्वराय 
भगवते विनायकाय एकदन्ताय कृष्णपिंगलाय गजाननाय लम्बोदराय 
भालचन्द्राय हेरम्बाय आखुरथाय विघ्नेणाय विघ्नभाक्षाय 
वल्लभा-सहिताय श्रीमहागणेशय। भगवते क्लीं कां कुमाराय षण्मुखाय 
मयूरवाहनाय पार्वती नन्दनाय सेनाधिपतये कुमाराय। भगवते हां ही 
सः सूर्याय सप्ताश्वाय अनाश्वाय एकाश्वाय नीलाश्वाय प्रत्यक्षदेवाय 
तेजोरूपाय परमार्थ-साराय प्रभासहिताय आदित्याय। भगवत्यै अमायै 
कामायै चार्वडग्ये टकधारिण्यै तारायै पार्वत्यै यक्षिण्यै श्री 
शारिका-भगवत्यै श्री शारदा-भगवत्ये श्री महारान्ञीभगवत्यै श्री ज्वाला 
भगवत्यै, व्रीडा भगवत्यै वैखरी भगवत्यै वितस्ता भगवत्यै गंगाभगवत्यै 
यमुनाभगवत्यै कालिकाभगवत्यै सिद्धलक्यै महालक्ष्यै महात्रिपुर सुन्दर्य 
सहस््रनाम्न्यै देव्यै भवान्यै अभयंकरीदेव्यै भवान्य कषेमंकरीभगवत्यै 


न व १ 4 2. | ०.1. 
तरण - न त 
न = न्न 
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सर्वशात्रघातिण्ये इहराष्टाधिपतये आनन्देश्वर भैरवाय इन्द्राय वज्रहस्ताय 
अग्नये शक्तिहस्ताय यमाय दण्डहस्ताय नैऋतये खड्ग-हस्ताय वरुणाय 
पाशहस्ताय वायवे ध्वजहस्ताय कुवेराय-गदा-हस्ताय ईशानाय, 
न्रिशुलहस्ताय, ब्रह्मणे पद्‌ महस्ताये विष्णवे-चक्रहस्ताय, 
अनन्तादि भ्यो ऽष्टाभ्यः क्लनागदेवताभ्यः अग्न्या-दित्याभ्या 
वरुण-चन्द्रमोभ्यां कुमार-भोमाभ्यः विष्णु-दित्याभ्यां वरुण-चन्द्रमोभ्यां 
कूुमार-भोमाभ्यां विष्णु-बुधाभ्यां इन्द्रा-वृहस्पतिभ्यां सरस्वती-शक्राभ्यां, 
प्रजापति-शनैश्चराभ्यां गणपति-राहृभ्यां, रुद्रकेतुभ्यां ब्रह्मश्चुवाभ्यां , 
अनन्ता-गस्त्याभ्यां ब्रह्मणे कूर्माय श्वाय अनन्ताय हरये लश्म्यै कमलाये 
शिख्यादिभ्यः पच-चयत्वारिंशत्‌-वास्तोष्पति-याग-दे वताभ्यः 
ब्राह्यादिभ्यो मातुभ्यः गोर्यादिभ्यो मातुभ्यः ललितादिभ्यो मातृभ्यः 
दर्गा-क्षेत्रा-गणेश्वर-दे वताभ्यः राकादेवताभ्यः त्रिका-देवताभ्यः 
सिनीवाली-देवताभ्यः यामी-देवताभ्यः रौदी-देवताभ्यः 
वारुणी-देवताभ्यः बार्हस्पत्य-देवताभ्यः ॐ भु दैवताभ्यः ॐ भुवो 
देवताभ्यः ॐ स्व देवताभ्यः ॐ भूर्भुवः स्व रदवतायभ्यः 
अखण्ड -ब्रह्माण्ड-यागदेवताभ्यः धूरभ्यः उपधूरभ्याः महागायत्य 
साविन्ै-सरस्वत्ये हेरकादिभ्यो वदुकादिभ्यः, उत्पननम्‌-अमृतं दिव्य 
प्राक्‌-क्षीरो-दधि-मन्थनात्‌-अनम्‌-अमृतरूपेण नैवेद्यं प्रति गृह्यताम्‌ 


1 ओं शान्ताकारं भुजंगभयनं पटटयमनाभं सुरेशं। 
विश्वाधारं गगन सद्रश्यं मेघवर्णं शुभाङःगम। 
लक्ष्मी कान्त कमल-नयनं योगगिभिध्यान गम्यं 
वन्दे विष्णं भव भयहरं स्वं लौकेक-नाथम्‌। 

2 माता भवानी च पिता भवानी बन्धु भवानी 
च गुरु भवानी विद्या भवानी द्रविनं भवानी 
यतो यतो यामि ततो भवानी॥ 
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3 गुरू ब्रह्मः गुरू विष्णु गुरू साक्षात महेश्वरा 
गुरु एवं जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः 


ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ मास, पक्ष, तिथि, वार का नाम 
लेकर पढे आत्मनो वाङ्गमयः कार्योपार्जित पाप निवारणार्थं अष्टमी 
याग निमित्तं अग्नये अग्नीषोमाभ्यां। अग्नये इद्ाग्निभ्यां वा 
पर्वतन्त्रयागदे ताभ्यो नैवैद्यं निवेदयामि नमः। (इव्ठामग्ने इति 
विश्वामित्रस्य त्रिष्टुप्‌ ) 


कटोरी में रखी हई चावल कं पिण्ड को अग्नि में डालना-अन्नाज्य 
होम बाली भते म्येट से मेख, विष्टुर निकालकर स्त्रुच पर रखकर तेजोऽसि 
करके आहुति दं 


तेजोऽसि, शक्रमऽसि ऽयोतिऽसि धामाऽसि 


इक्ामग्ने पुरुदसं सनिङगोः शश्वत्तमां हवमानाय साध। ( त्वन्नो 
अग्ने इत्यादि मनोज्योतिः सप्तातं द्वाविंशतिमाज्याहृ तीर्जहयात्‌ ) 
शिश॒शेशवयोरार्षम्‌ ( तिस््रस्विष्टुभः ) 


नैवेद्य में से चावल कौ भतम्यंट व खीर से आहुति दं 


1 त्वन्नो अग्ने वरूणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेव्टोबयासिसीष्ठाः। यजिष्ठो 
वहिनतमः शोशुचानो विष्वा दवेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा। 


अग्नितत्री + घी आहुति 


2 स त्वनो अग्नेवसो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
अवयक्षवणो वरुणं रराणो वीहि मृव्ाकं सहवो न एधि स्वाहा। 
अयाश्चाग्नेऽस्य-न भि्ास्तश्च सत्यमित्वमया असि। अयासा मनसा 
कृतोऽयाः सन्हव्यमृहिषेऽया नो धेहि भेषजं स्वाहा। ( चतस्त्रो ) 
महाव्याहतयः प्रजापतेः! ॐ भूः स्वाहा। ॐ भुवः स्वाहा। ॐ स्तः 
स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा। 
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आहुति कवल घी की 


त्वन्नो अग्ने वरूणस्य विद्वान देवस्य हेव्छवयासि सीष्ठाः। यजिष्ठो 
वहिनतमः शोशचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमु मुगध्यस्मत्‌ स्वाहा। स त्वन्नो 
अग्नेवसो भवोति नेदिष्ठो अस्य उषसो व्युष्टो अवयक््वणो वरुणं 
रराणो ब्नीहि म॒ल्टाकं सहवो न एधि स्वाहा॥ न्यूनम्‌ अतिरिक्तं न्यूने 
जहोमि स्वाहा। समं समे जुहोमि स्वाहा। ( ब्रह्मणः यजुः। ) द्वे अनुष्टुभो) । 
न्युनमतिरिक्ते जुहोमि स्वाहा। अनाज्ञातं यदा ज्ञातं यद्यज्ञे क्रियते । 
मिथो। सर्व तदग्ने कल्पय त्वं हि वेत्थ यथायथं स्वाहा। स्विष्टिश्च 
दुरिष्टिश्च ये यज्ञमभिरक्षतः। प्रयाजानन्या नः पातु यनज्ञमन्याभिरक्चतु 
स्वाहा। 











तेजोऽसि. करके ...... एक कद + अग्नि वत्र रखकर यजमान दोनों 
हाथों से अधिषटुल रखकर अग्नि में डाले यह मन्त्र पदते हुए 


'* ओं आश्रावित अत्याश्रावितं वषट्कृत अवषट्कृतं अन्ननूकत 
अत्या नक्तं च-यज्ञेति रिक्तं कर्मणो यच्चहीनं अग्निष्टानि प्रविदन्नेतु 
कल्पयन्‌ स्वाहा॥ 


फला 


© 


( ततो मनोज्योतिरिति सप्त प्रायश्चित्तानि च मनोज्योति। त्रयस्त्रिंशत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ )। 


आहुतिः 


1 मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्यारिष्टं यज्ञं समि-मन्तनोतु। इमं यज्ञ 
सप्ततन्तु ततनन आ देवा यन्तु सुमनस्य मानाः स्वाहा। 


2 ( त्रयस्तिंशत्तन्तवो यान्वितन्वत इमं यज्ञं स्वधया ये ददन्ति। 
तेषां छिद्रं प्रतिदध्मो यदत्र स्वाहां यज्ञो अप्येतु देवान 
स्वाहा। 
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3 यन्मे मनसश्छिद्रं यद्वाचो यच्च मे हृदः। अयं देवो बृहस्पतिः 
सं तत्सिञ्चतु राधसा स्वाहा। त्रिष्टुप्‌। 


विश्वकर्मां हविरिदजञ्जुषाणः सन्तानैर्यज्ञं समिमन्तनोतु। या 
व्युष्टा उषसो याश्च निग्रुचस्ताः सन्दाधातु हविषा धृतेन 
स्वाहा। 


> 


अयाश्चाग्नेस्य नयिश्ास्तज्च सत्यमित्व मया असि। जयासा 
मनसा कृतोऽयाः सन्वव्यमूहिषेऽया नो धेहि भेषज स्वाहा। 


धा 


6 त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेलोवयासि सीष्ठाः। 
यजिष्ठो वहिनतमः शोशुचानो विष्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत 
स्वाहा। 
सत्वनो अग्नेवसो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्यष्टौ। 
अवयक्ष्वणो वरुणं रराणो वीहि मृढाकं सहवो न एधि 
स्वाहा। 


५५ 


( आज्यशेषं सरुच्याऽऽसिच्य दर्भानग्नौ प्रास्य ) 
अच्छिद्र करना चावल ओर फूल हाथ मेँ लेकर 
गायव्रेनः ॐ भूर्भुवः स्वः. 3। 

पुरोहित कौ पूजा- (उपयाम पूजा + पवित्रं) 


अद्यतावत्‌. ( मास, पक्ष, तिथि, वार का नाम अग्नेयविष्ठस्य 

चातुचरस्य आदित्यस्य अध्वर्योः ब्रह्म-विष्णुमहेश्वरदेवतानां आत्मनो 

वाङ्गमनः कायोपार्जिंत पाप निवारणार्थं पर्व॑तन्त्रनिमित्त 

अग्नियविष्ठब्राह्मणपूजनमहंकरिष्ये ॐ कुरुष्व ( पवित्रं निवार्य ) 

अग्नये यविष्ठाय समालभनं गन्धो नमः एवमेव अर्घपुष्यादि-दश्षिणान्तं 

तावत्‌, एताभ्यो देवताभ्यो यवोदकं नमः उदकतर्पणं नमः। यज्ञेतिरिक्तं 
कमणो यच्चहीनं अग्निष्टानि प्रविदनेतु कल्पयन्‌ स्वाहा। 
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(पूर्णाहुतिः) 
अब सारे साधकं को * अथ्यफुल' अर्थात्‌ यवतिल की अंजलि देना 
देवी स्तोत्र एवं आरती पढ- 
आरती 
ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जगदीश हरे। 
भक्त जनों के संकट शक्ष्यन मे दूर करे। ओम, 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन क्ा। 
सुख सम्पत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहू किस की। 
तुम बिन ओर न दूजा, आस करूं जिस की। 
तुम पूर्णं परमात्मा, तुम अन्तरयामी। 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी। 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। 
भँ. सेवक, तुम स्वामी, कृपा करो भरता। 
तुम हो एक अगोचर, स्के प्राणपती। 
किस विद्ध मिलू ध्यामे, तुम को भै कुम्ति। 
दीन बन्धु दुःख हरता, रक्षक तुम मेरे। 
अपने चरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। 
विषय विकार भिटाओ, पाप हरो देवता। 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा। 
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ओम जय जगदीश हरे॥ 

शुभ समापन 
कर्पूरगोरं करुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमापि 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, 
त्वमेव सर्वं मम देव देव॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌। 
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव श्ञम्भो। 
नन्दन्तु साधकाः स्वे विनश्यन्तु विदूषकाः 
अवस्था शम्भवीपेऽतु प्रसन्नोस्तु गुरुः सवा। 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामया 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्गतम्‌ 
त्वया तत्क्षम्यतां देव! कृपया परमेश्वरः। 
राज-स्वस्ति प्रजा स्वस्ति देशस्वस्ति तथेव च 


यजमान गृहे स्वस्ति स्वस्ति गोब्राहयाणेषु च। 
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सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहैः 
तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्धिषावहैः। 





ओम्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते 
पर्णस्य पूर्णमादाय पर्णं मेवा वशिष्यते। 

ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः! ओम्‌ ` 
ददातीष्टान्‌ भोगान्क्षपयति रिपुन्हन्ति विपो 
दहत्याधीन्‌ व्याधी शमयति सुखानि प्रतनुते। 
हटाव्‌ अर्न्तदुःखं दलयति पिन्ठरीष्टविरह 
सकृत्‌ ध्याता देवी किमटृव निरवद्यं न कुरूते॥ 
अजानन्तो यन्ति, क्षयम्‌-अवशम्‌-अन्योन्य-कलहैः 
अमी मायाग्रन्थो, तव परिलुठन्तः समयिनः। 
जगत्‌-मातर-जन्म, ज्वरभय-तमः-कोमुदि' व 
नमस्ते कुर्वाणाः शरणमुपयामो भगवतीम्‌। 


ॐ आश्रा-वितं अत्या-श्रावितं वषट॒कृतं अवषटकृतं अन नक्त 
अत्यनूक्तं च। यज्ञेतिरिक्तं कर्मणो यच्चहीनं अग्निष्टानि 
कल्पयन्‌ स्वाहा। 


जल से (देवागातुविद इति श्रोत्रियाः) 
आहुति 
तर्पणम्‌ घी से। 
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देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवयज्ञ 
स्वाहाऽवाचे स्वाहा वातेधाः। सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिहवाः 
सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि। सप्त दोत्रा अनुविद्वान्सप्त-योनीरापणस्व 
धृतेन। पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्याणोऽव सुनीथ 
यत्नैः घुतेन ते तनुं वर्धयामि सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। 


जल से तर्पण 


^“सर्वेभ्यः कामेभ्यो ब्राह्यणो यद्व किञ्च विन्दते तद्रस्वग्निर्दे वानां 
वसुमांस्तमेव भागधेयेनोपधावति सोऽस्मै सर्वान्कामान्प्रयच्छति।'' 


अग्नि कं ईशान कोण से भस्म निकालते हुए त्र्यायुषं के लिए ... 


19211222 333.; 


मानस्तोकेति भस्मना ललाटमनुलिष्य ) कृत्सस्य रुद्रो जगती ॐ 
मा नस्तोके तनये मान आयौ मानो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः 
वीरान्मानो रुद्र॒ भामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेम ते॥ “श्रयायुषं 
जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं तन्ते अस्तु त्र्यायुषम्‌ ' 

सारे साधकं व भक्तों को अग्निभस्म का टीका करे। अग्नि का 
विसर्जन करना। अग्नि कं इर्द्‌-गिर्द छोडे गये दर्भं के तिनकों को उठाकर 
अगि में डाले। 


पहले प्रणीतपात्र कं जल से चार बार “विमुंचामि' पटे। 
1 यज्ञस्य सन्ततिरसि यज्ञस्य त्वा सन्तत्ये नयापि। 


2 म्र पठकर नयामि, नयामि, नयामि, नयामि कहते हुए फिर 

(6 ) लव दे ऋतंत्वा सत्येन अग्निं परिसमूह्यामि, सत्यं त्वर्तेण परि. 

ऋत सत्याभ्याम्‌ त्वा परि. ऋतंत्वा सत्येन पर्ुक्षामि सत्यं तत्वतण 
ऋतस्त्वाभ्यां त्वा पर्युक्षामि। 


4.2 
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अच्छिद्र विधि 


दो दर्भं काण्ड अर्धयुक्त हाथ में रखकर अग्नि, कलश तथा अन्य 
देवो का विसर्जन (रुख्सत) करना। 


























7 > > अवतर ऋक तकण म 
प = यो ~ न च = 
४ र = ५ ~ =-= य = = <= 


““वाजे वाजे वत वाजिने नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः अस्य 
मध पिबत मावयध्टवं तृप्ता यात पथिभिर्देवानैः। 


“ॐ भूः पुरुषं विसर्जयामि नमः। ॐ भुवः पुरुषं विसजयामिनमः 
ॐ स्वः पुरुष विसर्जयामिनमः। ॐ भूर्भुवः स्वः पुरुषं विस्जयामिनमः। 
(3) 


“ॐ भूर्भुवः स्वस्तत्सवितुर्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहिधियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ॐ॥ ` 


“अद्य तावत्‌ ( मास, पक्ष, तिथि वार )- महागणपतये कुमाराय, 
श्रियै, सरस्वत्ये, लेक्षमयै , विश्वकर्मणे द्वारदेवताभ्यः, प्रजापतये ब्रह्मणे 
कलशदेवताभ्यः, ब्रह्मविष्णुमहेश्वर देवताभ्यः चतुरवेदेरुवराय, सानुचराय, 
ऋतुपतये नारायणाय दुगि ग्यम्बकाय, वरुणाय, यज्ञपुरूषाय 
अग्निष्वणतदिम्ट पितृगणयागदे वताभ्यः। भगवते वासुदेवाय, 
सङ्कर्षणाय, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, सत्याय पुरुषाय अच्युताय माघवाय 
गोविन्दाय सहस्रनाम्ने विष्णवे लक्ष्मी सहिताय नरायणाय, भवाय 
देव. शवाय दे. , रुद्राय दे., पशुपतये दे., उग्राय दे., भीमाय दे 
महादेवाय ईशानाय वे. ईश्वराय दे., उमा सहिताय शिवाय 
पार्वतीसहिताय परमेश्वराय, विनायकाय, एकदन्ताय, कृष्णपिंगलाय 
गजाननाय, लम्बोदराय, भालचन्द्राय, हेरम्बाय आखुरथाय 
विघ्नभक्षाय, वल्लभासहिताय श्रीमहागणेशाय, ` क्लीं का 
षण्मुखाय मयूरवाहनाय सेनाधिपतये कूमाराय॥ हां ही सूचा 
सप्तज्वाय अनाश्वाय एकाश्वाय नीलाश्वाय प्रत्यक्षदेवाय तेजोरूपान 
प्रभासहिताय आदित्यायं॥ भगवत्यै अमायै कामाय री 
टडकधारिण्यै तारायै पार्वत्यै यष्चिण्यै श्री शारिका भगवत्यै 
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शारदा भग. श्रीमहाराज्ञी भग. श्री ज्वाला भग. व्रीडा भग. वैखरी 
भग. वितस्ता भग. गंगा भग. यमुना भग. कालिका भग. सिद्धलक्षस्ये 
महालक्षये महात्रिपुरसुन्द्यै सहस्रनाम्ये देव्ये भवान्यै इष्टदेवी भग. 
अभयडःकरीदेव्ये क्षेमडकरीभवान्ये सर्वशत्रुघातिन्ये इह राष्टाधिपतये 
स्थानभैरवाय इन्द्राय वज्रहस्ताय आग्नेय-शक्म्तिहस्ताय यमाय 
दण्डहस्ताय नैऋतये खडगहस्ताय वरुणाय पाशहस्ताय वायवे 
ध्वजाहस्ताय कुबेराय गदाहस्ताय ईशानाय त्रिशूलहस्ताय ब्रह्मणे 
पद्‌ महस्ताय विष्णवेचक्रहस्ताय अनन्तादिभ्यः अष्टाभ्यः 
क्लनागदे वताभ्यः। आग्नेयादित्याभ्या वरुणचन्दढ मो भ्याम्‌, 
क््‌मारभोौ माभ्याम्‌, विष्णुबुधाभ्याम्‌, इन्रवृहस्तपतिभ्याम्‌, 
सरस्वतीशुक्राभ्याम्‌, प्रजापीतशटनैश्चराभ्याम्‌, गणपतिराहृभ्याम्‌, 
रुद्रकेतुभ्याम्‌, ब्रह्मादिभ्यो मातृभ्यः गौर्यादिभ्यो मातृभ्यः ललितादिभ्यो 
मातृभ्यः वुरगाक्षत्रगणेश्वरदेवताभ्यः राकादेवताभ्यः त्रिका देवताभ्यः 
सिनीवालीदेवताभ्यः यामी देवताभ्यः सोद्रीदेवताभ्यः एेन्द्रीदेवताभ्यः 
वारूणीदे वताभ्यः ॐ भूर्भुवः स्व्देवताभ्यः अखण्डब्रह्माण्ड 
यागदेवताभ्यः धुर्य उपर्धुम्यः महागायन्यै साविन्यै सरस्वत्यै हेकरीदभ्यो 
वट्कादिभ्यः आत्मनो वाङ्मनः कायोपार्जिंतपाप-श्ञाप निवाणार्थं 

स्वकामनासिद्धयर्थ अष्टमीहोमयागपूजनं निपित्तं अच्छिद्रं सम्पूर्ण 


अथ वैश्वदेव विधिः 


प्राणीपात्र में विष्टर, पानी व तिल के दाने डालकर निम्न म से 
तीन बार फूल डालंः- 


पहली बार : संव्वः सृजामि हदयं संसृष्टं मनो अस्तु वः! 
दूसरी बार : संसष्टाः तन्वः सन्तु वः संसृष्टः प्राणो अस्पु 
वः 
तीसरी बार :  संयूयावः प्रियाः तन्वः संप्रिया हृदयानि वः 


आत्मा वो अस्तु संप्रियः सप्रियाः तनवो मम। 
अग्नि में से दो दर्भकांड जलाकर दाई ओर निर्माल्य पात्र में फकिएट 


निर्दग्ध रक्षो निर्दग्धारातिरपाग्रे अग्निमामाद जहि निष्‌ क्रयाव 
सीधा देवयजनं वह। 


प्राणायाम कोजिए ` 
ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः ॐ महः ॐ जनः, न 
तपः, ॐ सत्यं, ॐ तत्‌ सवितुः वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो 
नः प्रचोदयात्‌, आपो ज्योति रसोमृतम्‌ ब्रह्म भूः, भुवः स्वरोम्‌। 2 + 
अग्नि को प्रणीतपात्र में से नौ छीटे दीजिए 


1 ऋतं "वा सत्येन परिसमृह्यामि 2 सत्यं त्वर्तेन परिसमृह्यामि 
3 ऋतसत्याभ्यांत्वा परिसमूह्यामि 4 ऋतं त्वा सत्येन पर्यक्षामि 
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5 सत्यं त्वर्तेन पर्यक्षामि 6 ऋतसत्याभ्यां त्वा पर्यक्षामि 7 
ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामि 8 सत्यं त्वर्तेन परिषिजञ्यापि 9 
ऋतसत्याभ्यां त्वा परिषिञ्चामि 


अग्नि के चारों ओर एक-एक दर्भकाड छोडिए 
यज्ञस्य सन्ततिर्‌ असि यज्ञस्य त्वा सन्तत्यै नन | 
पहले पूर्वं कौ ओर - पुरस्तात्‌ 

दक्षिण कौ ओर - दक्षिणतः 


उत्तर की ओर - उत्तरतः 


पश्चिम कौ ओर - पश्चात्‌ इति स्तरैः। 

अग्नि को प्रणाम करे 

ज्वालामण्डितम्‌ आकाशं साक्षमाला कमण्डलुम्‌, 
त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं च होमकाले तु चिन्तयेत्‌ 
शुकपुष्ठगतं देवं शक्तिहस्तं चतुभुजम्‌, 
मगाजिनेन सन्नद्धं पुष्पव्णं हुताश्नम्‌।। 
अग्नि में तिलक ओर फूल डालिए 


अग्नये वैश्वानराय, शुकारूढाय, स्वाहासहिताय, पावकाय, 
त्रिनेत्राय, तेजोरूपाय, शक्तिहस्ताय, समालभनं गन्धो नमः, 
अर्घो नमः, पुष्पं नमः। 


दो दर्भकांड अग्नि में से जलाकर वैश्वदेव के थाली पर रखकर उन्हं 


थोडा घी लगाएः- 


वैश्वदेवस्य सिद्धस्य सर्वतोऽग्रस्य अनस्य जुहोति पाकस्य घृतेन 
संलिप्य यजमानाय स्वस्त्यस्तु शतम्‌ अभिघार्य। 
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अब उनके अग्नि में आहुति दें 
पहला अग्नि मं उत्तर की ओर डालिए 
अग्नये स्वाहा 
फिर दूसरा अग्नि में दक्षिण कौ ओर डालिए 
सोमाय स्वाहा 
अब अग्नि के मध्य में डालते रहिए 


मित्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राग्निभ्यां 
स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अनुमत्यै स्वाहा, 
धनवन्तरये स्वाहा, वास्तोष्पतये स्वाहा, वासुदेवाय स्वाहा, सङ्कर्षणाय 
स्वाहा, प्रद्युम्नाय स्वाहा, अनिरुद्धाय स्वाहा, सत्याय स्वाहा, पुरुषाय 
स्वाहा अच्युताय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविन्दाय स्वाहा, गोपालाय 
स्वाहा, सहस्रनाम्ने विष्णवे लक्ष्मी सहिताय नारायणाय स्वाहा। 


अब इनमे से थोडा नैवेद्य के लिये हाथ में रखें 


सावित्राणि, सावित्रस्य देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां 
पृष्णोः हस्ताभ्यां आदधे। वैश्वदेव पूर्वकं अष्टीयाग देवताभ्यः ॐ 
नमो नैवेद्यं निवेदयामि नमः। 


अब अनकण रखने है- दर्भं के तीन तिनके अग्नि के पास दाई ओर 
भूमि पर पूर्व की दिशा मे बिठा कर अननकणोंको नं, एक से रखना 
आरभ करे। 


1. तक्षाय नमः 2. उपतक्षाय नमः 

3. अम्बा नामासि नमस्ते 4. दुला नामासि नमस्ते 

5. नितंत्री नमासि नमस्ते 6. चुपनीका नमासि नमस्ते 
7. अभ्रयन्ती नामासि नमस्ते 8, मेघयन्ती नामासि नमस्ते 





व ए ~ = 
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9. वर्षयन्ती नामासि नमस्ते 
11. सुभगे नमस्ते 
13. भद्रड्करि नमस्ते 
15. वनस्पतिभ्यो नमः 
17. अधर्माय नमः 
19. परुत्भ्यो नमः 
21. विष्णवे नमः 
23. भूतेभ्यो नमः 
25. इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः 
27. यमपुरुषेभ्यो नमः 
29. सोपपुरुषेभ्यो नमः 
31. वरुणपुरुषेभ्यो नमः 
33. ब्रह्यपुरुषेभ्यो नमः 


35. स्थण्डिले दिवञ्चरेभ्यो 
भूतेभ्यो नयः 


सब पर थोडा सा जल क्िडकं 


10. 


14. 
16. 
18. 
20. 
र. 
24. 
26. 


0, 


34. 


36. 
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नन्दिनी नमस्ते 


, सुमङगलि नमस्ते 


श्रिये हिरण्यकेश्यै नमः 
धर्माय नमः 

मृत्यवे नमः 

वरुणाय नमः 
वैश्रवणाय राज्ञे नमः 
इन्द्राय नयमः 

यमाय नमः 


सोमाय नमः 


, वरूणाय नमः 


, ब्रह्मणे नमः 


ऊर्ध्वं आकाशाय नमः 


नकतं चरेभ्यो 
भूतेभ्यो नमः 


तक्षादिभ्यः षट्‌त्रिंशद्‌ देवताभ्यः आचमनीयं नमः। 


अब सब पितरों के नाम अननकरण रखने हैँ। बायां जन्यू रखकर देव 
अननकणों के नीचे अपनी दाई ओर दर्भं के चार तिनके जिनका सिर 
दक्षिण कौ ओर हो भूमि पर बिक्छावे उन पर तिल ओर पानी छिड्कं ओर 


पटे 


क 
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समस्त माता-पितुभ्यो-द्वादश-दैवतेभ्यः पितृभ्यो भूपुष्टे दर्भस्तिरेण 
तिलोदक्केन अवनेजनस्वधा 


अगूठे से स्पर्श करते हुए पदं 


उशन्तस्त्वा हवामह उशन्तः समिधीमहि उशन्‌ आवह 
पितुन-हविषे ऊतवे। 


अब चावल कौ दूसरी थाली में दूध, दही, तिल, पानी, शर्ह ^ र 
घी धूप का भस्म मिलाय, फिर नाये घुटने को जमीन पर रखक ए 
टकडा दाएं हाथ में रखें 


तिलास्तोयं तथा क्षीरं वीपधूपौ बलिस्तथा: मधु-सपिं 
समायुक्तं-अष्टागम्‌ अनन-सम्भवम्‌। 


देवताभ्यः पितुभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 

नमः स्वधा च स्वाहा य नित्यं एवं भवतु-इह। 
तत-सत्‌-ब्रह्म-अद्य-तावत्‌-तिथौ 

(मास, पक्ष, वार नाम लेकर) 

समस्तमातापितुभ्यो द्वादशदैवतेभ्यः पितृभ्यः अननं ,»+ १ 
फिर अंगूठे से अब अन्नकणों पर चन्दन का तिलक लगा 
समस्तमातापितुभ्यः समालभनं गन्धः स्वधा। 

हाथ धोकर अर्घ-पुष्प लगाए 

अर्घः स्वधा पुष्पं स्वधा। 

थोडा सा जल निर्माल्यपात्र में तरपन करे 


दीपः स्वधा धूपः स्वधा। 


_--_----प्र----- स 
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फलमूल आदि पितर अन्नकणों पर रखें 

समस्तमातापितृभ्यः भक्ष्यं भोज्यं फलं मूलं बलिनं नैवेद्यं आहारादि- 
अनं स्वधा। 

फिर तिल ओर शहद पानी की कवली में डालकर आचमन रखें 


समस्तमातापितृभ्यः तिलमधुमिश्रं उदकपात्रं आचमनीयं जलं 
स्वधा। 


अन्त में दृध, दही, शहद, चावल ओर तिल जल में मिलाकर सब 


का निर्माल्य पात्र में तर्पण करें 


समस्तमातापितुभ्यः हिमपानं स्वधा, क्षीरपानं स्वधा, मधुपानं 
स्वधा, तिलोदकं स्वधा, उदकत्पण स्वधा, 


हिमम्‌-हिमम्‌-रजतम्‌-रजतम्‌। 
दायां जन्यू करके फिर तर्पण करे 


वसन्ताय नमः, ग्रीष्माय नमः, वर्षाभ्यो नमः, शरदे नमः, हेमन्ताय 
नमः, शिशिराय नमः, षड्ऋतुभ्यो नमः। 


अब रोटी का एक टुकड़ा अग्नि म डालिए 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा। 
हाथ धोकर प्राणायाम करें 


ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ 
सत्यं, ॐ तत्‌ सवितुः बरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॐ आपो ज्योति रसोमृतम्‌ ब्रह्म भूः भुवः स्वरोम्‌-3 


प्रणीतपात्र मे से अग्नि को तीन बार जल कौ छीटे दे 
1. ऋतं त्वां सत्येन विमुञ्चामि 


+ 
"1401 
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2. सत्यं त्वर्तेन विमुञ्चामि 
3. ऋतसत्याभ्यां त्वा विमुञ्चामि 


अग्नि के चारों ओर पहले बिछाये दर्भं के चार तिनके उठाकर 
वापिस अग्नि मे डालिए 


यज्ञस्य सन्ततिरसि यज्ञस्य त्वा सन्तत्यै नयाि। 
अग्नि मे फूल डालिए 
1. धर्म देहि धनं देहि पुत्रपौत्रांश्च देहि मे। 


आयुः आरोग्यं एश्वर्य देहि मे हव्यवाहन, तेजोसि तेजो 
मयि देदहि। 


2. भक्तिं देहि श्रियं देहि सुखं देहि स्वतन्त्रताम्‌। 
देहि भोगं चं मोक्ष च मनोभिलषितं मम॥ 
3. गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मविष्णु महेशुवराः। 
यत्र देवालयाः सर्वे तत्र गच्छ हुताशन॥ 
अग्नि कौ ज्योति दोनों हाथों से अपने में समा लीजिए 
तेजोसि तेजो मयि देहि। 
पृथ्वी पर रोटी का एक टुकड़ा यक्ष्म रोगराज को बलि दीजिए 
भगवान यक्ष्म एतत्‌ ते अननं नमः। 
थोडा सा पानी डालिए 
एतत्ते आचमनीयं नमः। 
कंठोपवीती- 
गले में जन्यू रखकर सनकादि ऋषियों (क्षेत्रपाल) अनन डाल 
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सनकादिम्यः ऋषिभ्यः अन्नं नमः। 

थोड़ा जल डालिए 

सनकादिभ्यः ऋषिभ्यः आचमनीयं नमः। 

यज्ञोपवीत दाये कीजिए 

सव्येन 

तीसरे पात्र मेँ रखे व्यंजन समेत अनन (चुद्‌) को हाथ लगाए 
या काचित्‌ योगिनी रौद्रा सोम्या घोरतरा परा। 

खेचरी भूचरी रामाः तुष्टाः भवंतु मे सदा॥ 
आकाशमातभ्यः अननं नमः। 

अगूठे से इस अनन के भाग को सिन्दूर का तिलक लगापं 
आकाशमातभ्यः समालभनं गन्धो नमः। 

हाथ धोकर अर्घपुष्प लगाए 

अर्घं नमः पुष्पम नमः 

प्रणाम करते हुए पटे ः- 


उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा चोरसा च वचसा च 


मनसा च नमस्कारं करोपि नपः। 


तर्पण करते हृए पदेः 
नमो ब्रहाणे, नमो अस्त्वग्नये, नमः पृथिव्यै, नमः ओषधीभ्यः, 


नमो वाचे, नमो वाचस्पतये, नमो विष्णवे, बृहते कृणामि इति 
एतासाम्‌-एव देवतानां सामीप्यं साष्टितां सायुज्यं सलोकतां -आप्नोति 
य एवम्‌-विदवान्‌ स्वाध्यायम्‌-अधीते। ॐ नमः शम्भवाय च, मयोभवाय 
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च, नमः शक्राय च, मयस्कारय च नमः शिवाय च, शिवतराय च॥ 


दो दर्भं काण्ड, दारणं हाथ के ओर मध्यमा, अंगलियों के मध्य में 
सीधे रखकर, थोड सा चावल, दाँ हाथ के अंगूठे से दबाकर, बा्योँ हाथ 
दारणे हाथ की कलाई पर रखकर पदिए। 


अद्यतावत्‌। महागणपतेः, कुमारस्य, श्रियः, सरस्वत्यः, लक्ष्म्याः, 
विश्वकर्मणः, द्वारदेवतानां, प्रजापतेः, ब्रह्मणः, कलशदेवताना। 
ब्रह्मविष्णुमहेशुवरदे वतानां, चातुर्वे देश्वरस्य-सानुचरस्य ८ ऋतुपतेः 
नारायणास्य) दुर्गायाः, ज्यम्बकस्य, वरुणस्य, यज्ञपुरुषस्य, 
अग्निष्वात्तादीनां पित्रगणदेवतानां, भगवतः वासुदेवस्य, सङ्कर्षणस्य, 
प्रद्युमनस्य, अग्निरुद्रस्य, सत्यस्य, पुरुषस्य, अच्युतस्य, माधवस्य, 
गोविन्दस्य, सहस्रनाम्नः विष्णोः, लक्ष्मीसहितस्य नारायणस्य। भवस्य 
देवस्य, शर्वस्य देवस्य, रुद्रस्य देवस्य, पशुपतेः देवस्य, उग्रस्य 
देवस्य, भीमस्य देवस्य, महादेवस्य, ईशानस्य देवस्य, उमा- सहितस्य 
शिवस्य, पार्वतीसहितस्य परमेश्वरस्य। विनायकस्य, एकदन्तस्य, 
कृष्णपिङगलस्य, गजाननस्य, लम्बोदरस्य, भालचन्द्रस्य, हेरम्बस्य, 
आखुधस्य, विष्नेशस्य वल्लभा-सहितस्य श्रीमहागणेशस्य। ओं हां 
हीं :- सूर्यस्य, सप्ताश्वस्य, अनश्वस्य, एकार्वस्य, नीलाश्वस्य. 
प्रत्यक्षदेवस्य, परमार्थसारस्य, तेजोरूपस्य प्रभासदहितस्य आदित्यस्य। 
भगवत्याः अमायाः पार्वत्या यक्षिण्याः श्रीशारिकाभगवत्याः श्रीशारदाभ.* 
श्रीमहाराज्ञीभ. , श्रीज्वालाभ. , व्रीडाभ., वेखरीभ. , वितस्ताभ., गङःगभ. * 
यमुनाभ., कालिकाभ. , सिद्धलक्षम्याः, महालक्ष्म्याः , महात्रिपुरसुन्दयां: । 
सहस्रनाम्न्याः, देव्याः भवान्याः ( विष्णु-पञ्चायतन देवताना 2) 
अभयङ्‌करीदेव्याः, क्षेमडङकरी-भवान्याः सर्वशत्रुघातिन्याः ` 
इहराष्टाधिपतेः ( स्थानभैरवस्य ) महागायत्याः , सावित्र्याः सरस्वत्या कने 
हेरुकादीनां, वटुकादी ( आत्मनो वाङ्ग्मनः कायोपार्जित- 


अष्टमीहोमनिमिंयागकलशपूजनं कषत्रेशपूजनमच्छिद्रं सम्पूर्णमस्तु एवमस्तु 
चावत सहित तर्पण थोडा सापानी कलशा में 
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एताभ्यो देवताभ्यो यबोदकं नमः उदकतर्पणं नमः। उदक कलश 
आज्ञा मे दीयतां नाथ नैवेद्यस्यास्य भक्षणे) ररीरयात्रासिद्धयर्थं 
भगवन्धन्तुमर्हसि॥ आपन्नोस्मि शरणवोऽसि सर्वावस्थासु सर्वदा। भगवं 
स्त्वां प्रपन्नोस्मि रश्च मां शरणगतम्‌।। 


कलश से अखरेट निकालते हुए एवं कलश लव देते हुए पदे 


मन््रा्थाः सफलाः सन्त पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु 
मित्रणामुदयस्तव। माकण्डयमुनेः स्वर्गवैद्ययोः स्वर्पतेः समम्‌। 
आयुरारोग्यमेश्वर्यमेतत्रितयमस्तु ते जीवत्वं शरदः शतम्‌॥ 


||इति वेश्वदेवव्याहतियुतब्रह्मफल।। 





+ 

















